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शस्तकाल | 
हुरूकुल WE 
निवेदन । 

प्रख्यात 'युगान्तर” के सम्पादक, श्रीउपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय 
महोदय, अलीपुर बम-केसमें पक अन्यतम अभियुक्त थे और उन्हें 
| भी अन्यान्य अभियुक्तोंके साथ आजन्म कालेपानीकी सजा हुई | 
थी। वारह बर्षकी कठोर तपस्याके बाद उपेन्द्र बाबू जिस | 
तरसे आज़ाद हुए हैं, वह सव पाठक इस पुस्तकमें पढ़ेगे। 
, उन्हीं उपेन्द्र वाबूने वङ्गलामें 'निर्वासितेर-आत्मकहानी' नामक 
“पुस्तक लिखी है। agent उसका खूब आदर हुआ है। हिन्दी 
भाषाभाषी भी उससे वञ्चित न रह जाय, इस लिये इसे मैं 

हिन्दीमें प्रकाशित कर रहा हूं। 


iy agel पुस्तकसे इसमें कुछ विशेषता है। वह यह कि-- 

पुलिस कोर्ट में अलीपुर बम-केसके अभियुक्तोंके जो बयान हुए 
At थे, SAHA प्रधान प्रधान नेताओंके वयान परिशिष्ट भागमें जोड़ 
|| ) दिये गये हैं, साथ ही प्रधान प्रधान चार नेताओंके चित्र भो 
| \ देदिये गये हैं--जो agen पुस्तक में नहीं हैं । 


+) देशमै आज विप्ळव-पन्थियोंका पता भी नहीं है। जो लोग | 
4 A am करनेषाले थे, सवके मत.परिवर्त न,हो गये हैं। वह एक | 
N लहर आयी थी, ज्ञो अपना काम करके समयके गर्ममें AA 
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गयी | उससे देशको कुछ लाभ हुआ है या हानि १ इसका 
देनेका सुक्र कोई अधिकार नहीं । 


का उत्तर 


विप्छव-पन्थियोंसे देशवासियोंको सहानुभूति थी और है भो 
या नहीं-यह कहना कठिन है, परन्तु देशके नामपर जिसने चाहे 
जिस तरहसे कष्ट उठाया हो, वह देशवासियोंकी सहाजुभूति और 
कृपाका अवश्य पाल है। काम करनेके मांग में अनेक तरहके मत 
मेद होनेपर भी हरएक माताका पुल, परस्परमे' सहोदर है। 


ste बाबूने इसको हिन्दीमै प्रकाशित करनेकी केळ एक ही 
संस्करणकी सुक्त अमति दी है, इसके faa मैं उनका चिरङतश 
gi बहुत शीघ्रतामें छपने और मेरी अपनी अस्थिर सिथितिके 
कारण, प्र,फमे' अनेक जगह गड़बड़ हो गयी है, पाठक कृपाकर 


k a 


| बङ्गाल या हिन्दुस्थानके और-और प्रान्तोमें जिन युवकों ने 
ng सरकारके विरुद्ध पड ara किया था, उन्हे' सरकारी 
कागाज़-पत्रों और अङ्करेज्ञी अखवारोंमें अनारकिस्ट' (ADAT 

$ hist) कहा गया है। पर अङ्गरेजीमे जो लोग सब तरह की 

^ शासन-प्रणालियोंके विरोधी होते हैं, वेही “अनार किस्ट' कहे 
जाते हैं। मैं नहीं जानता, कि हिन्दुस्थानमें आज तक ऐसा भी 
कोई दछ हुआ अथवा अब भी है या नहीं | जिन पराधीन देशॉमें 
5 /_ विदेशी शासन-यन्त्रको पलट देनेका कोई बैध उपाय नहीं रहता, 
उनमें यदि खाधीनतोकी इच्छा उत्पन्न हुई, तो अवश्य ही गुप्त-सभा- 

५ समितियां बनने लग जाती हैं। इटली, पोलैएड, आयर्लेएड अदि 

| | देशॉमें जिन सब कारणोंसे विष्ठव-वादियोंका जन्म हुआ, वेही सब 
` कारण पूरो मात्रामें यहाँ भो ब्त मान थे, इसी लिये हिन्दुस्थानमें 
| - भरी fagaant चिनगारी दिखाई पड़ी थौ । हमारे शासकों को भी 
/ / «यह बाते माळूम है, इसी लिये थे इतनी मुस्तैदी और जल्दवाजीके 
| साथ farted शान्ति जलका छोंटा देकर उस चिनगारी 
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को बुक देनेके लिये चेष्टा कर रहे हें। कानूनी ढंगसे चलकर दु 


3 भी खाधीनता प्रा की जा सकती हैं, ऐसी आशा लोगोंमें पैदा 
| हो गयी है, इसी लिये पुराने विछुब-वादियोंमें से बहुतोंने नयी 

राह पकड़ली है और मये ce स्वदेशकी सेवा करनेको 
हुए हैं। उनकी वह आशा, सत्य है या भ्रमसे पूर्ण, इसका विचार | 
करनेका अवसर अभी तक नहीं आया a) हाँ इतनी वात त | 
जरूर ही सच है, कि वे और चाहे जो कुछ di, पर अनारकिस्ट 

नहीं हैं । अतीत कालकी अंधेरी ama उस शूले झुलाये इतिहास 
को वाहर निकाल छानेकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ 
यही इतना कहना काफी होगा, कि भारतवर्ष में विप्लव-वादका/ 
जन्म देनेके लिये सरकार जितनी जिम्मेवार है, उतना और कोई 
नहीं। आज जो रिफामे (शासन-सुधार) रूटपट पास कराकर | 
भारतको सन्तुष्ट करनेकी चेषा की गयी है, बही यदि वीस नषे छ 
पहले मिल जाता और प्रत्येक अङ्करेज हिन्डुस्थानियोंको निटिव- १ 
‘fae’ (काळा आदमी) न समझकर मनुष्य समने ळग जाता, 
तो इस विप्ळव-वाद्का शायद कभी नाम भी नहीं खुनाई देता । | 
बड्भालके टुकड़े दोनेके पहले भी भारतबर्ष को स्वाधीन करनेके | 
लिये गुप्त-सभा-समितियां कायम हुई थीं; पर उनका बैसा कुछ si 
Se नहीं निकलां। लाड कजेनके किये हुए अपमानसे सारा 
बंगाल तूफानसे खल बलांये हुए समुद्रकी तरह चञ्चल हो उठा | 
सच पूछिये तो इसीसे व गालमें विप्लव-वादके पेर जमे । सर" | 
कारी नौकरोंके ब्यवहारसे ब॑गालियोंके आत्म गौरवको पढ्‌ पढ्‌ |: 
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पर ठेस लगती गयी, इसीसे उनको समकमें यह बात बैठती चली 
गयी, कि अ गरेजोंके अधिकारमें रह कर हम कभी मनुष्यत्व न 


= 4 पा सके गे। इसी कारणसे बगालियोंने अपने क्षीण प्राणोंकी 


सारी शक्ति लगा कर अ रेजोंकी दुर्जय शक्तिका प्रतिरोध करने 

की चेष्टाकी थी । कोई यों ही शौकसे अपना सिर नहीं करवाया 

करता | देशमें उन दिनों जैसी प्रबल उत्तेजनाका सोता FE 

पड़ा था, वही एक जगह आकर भवर' बन गया और विप्ल 

केन्द्रकी सृष्टि हो गयी । 'युगान्तर' भी इसी तरहका एक विप्लव- 
7 केन्द्रथा। 


श्रीउपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय । 
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रानी तिक-फड्यन्छ => न 


श्रीवारीन्द्रकुमार घोष |, श्रीउपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय | 
भूतपव सम्पादक-युगान्तर' 


TF 
J — अथवा -- 
अलीपुर-बमकेसका रहस्य । 
| ह I 
[रि पहला परिच्छेद । 


| 
WA कर a Ges थे; बिपिन बाबू भो पुरानी कांग्रेस से नाता तोड़ 


4 


राजनी।तिक-षड यन्त्र 


| — ei 

| 

। «४305 

| तर खु y न्‌ १६०६ Fo का जाड़ा था। पर इधर सरगरमी 
| a भी ख,व थी। उपाध्याय महाशय 'सन्ध्या' में थोड़ो 
| *+ दिनोंसे खवचट परे मसाले भरने लगे थे; अरविन्द 


वाब्‌ ज्ञातीय शिक्षाका कार्यं करनेके लिये बड़ौदेको नौकरी छोड़ 


चुके थे ; ऐसा मालूम होता था, भानो सारा देश किसी नयी 
A,चोज़को इन्तज्ञारी कर रहा है। में भी हाल ही. में साधका 
वाना छोड़कर मास्टरीमें मन लगा रहा था। इसी समय एका- 

S पक 'वन्देमातरम' की एंक सख्या हाथ आ गयो। भारतके 
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R राजनीतिक-षड यन्त्र । 


पक डन cern नमा क छ 


राजनीतिक आदर्शकी आलोचना करते हुए उसके लेखके लेखक 

ने लिखा था,--/ We want absolute outonomy free | 

from British control.” आज कल तो यह वात TUN A 

गली-कूचेमें रके सेर विक रही है, परन्तु उस समय वड़ो बड़े || 

राजनीतिक पण्डे भी ख्‌ ले मु हसे यह वात नहों कह सकते थे। | 

खुतरां एकाएक यह वात अखबारमें छपी देख, मेरा मन घड़कसा | 

उठा । उस समयके नेता घुमा घुमाकर बाते' करते थे। वात «| 

कुछ और ढङ्गसे कहते, पर मतलब कुछ और ही रखते थे। जब jl 

चे self Government ( स्वराज्य ) के सम्बन्धमें बकलृता | 

देते, तव उसके पहले colonial ( औपनिवेशिक ) शब्द लगा # 

कर दोनों पहलू वचाये रहनेकी चेष्टा करते थे। इससे कानून- 

का भी पालन हो जाता और सुननेवाले तालियां भी पीरने, | 
र्गते थे | 44 
लेकिन मुझपर भी केसी कमवख्ती सवार थी ! अखबारमें 

छपे हुए ये अक्षर मेरे का्नोमें Jad गूञ्जते एक बार ही दिमागमें 

घुस पड़े । रह रहकर मेरा मन यही कहने लगा,“ अजी! । 

` क्या वेडे हो ? उठो-उटो-उठ खड़े होनेका समय आपहुंचा |, 
है!” फिर उस रातको नींद नहीं आयी। मैंने लेटे ही लेटे » । 
न सोख कि इन वार्तोकै अन्द्र कुछ तत्व भी है या नहीं | इस 


को तलाश करनी चाहिये । कहीं ये सब कोरी बाते' ही तो ¥ 
& हमें बृटिश वआपिपत्यहदोन पूर्ण स्वराज्य चाहिये। 
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पहला परिच्छेद | 
ry pA anam amma 


नहीं हैं? खोज-ढढ करने निकला, तो ऐसी च विचित्र 

बाते' सुननेमै आयीं, कि मैं तो भौँचक्का सा हो रहा। खुना कि 

hs ४ किसी पहाड़की अधेरी और एकान्त शुफामें दो लाख नागा- 

| औंकी सेना aware पैनाये वैठी है। सभी हथियार मौजूद हैं, 

|| हिन्दुस्थानके और और प्रान्त भी तैयार हैं, सिफ बङ्गाली पीछे 

| पैर दिये हुए हैं, इससे वे लोग काया करनेमें विलम्ब कर रहे हैं | 

मैने सोचा, कि ऐसा हो, तो आश्चर्य ही क्या है? सम्भव हे, 
यह बात ठीक ही हो। 


7 इसी समय कलकत्ते से 'युगान्तर' नामका अखबार निकलना 
शुरू हुआ। जहां तहां लोग काना फूसो करते सुनाई पड़ते कि 
f 'युगान्तर' का अड्डा विद्रोहियोंका केन्द्र है। विप्लव-विद्रोहकी 
( | चर्चा कानमें पड़ते ही अनेक युगोंकी कथाए' तरङ्गकी तरह मेरे 
मनमें उठने लगी । फ्रान्सके राव्‌ सपियरसे लेकर आनन्द्मठ' के 

जीवानन्द पर्यन्त सभी एकवार मनमै अपनी कळक दिखा गये। 7 

| इस देशमै जो लोग विप्लव लाय'गे, भविष्यमें स्वाधीन भारतको 

| "9%, जो जीती जांगतो मूत्तियं होगी चे, किस तरहके जीव हैं, यह 4 
~| ` देखनेकी मेरे मनमें वड़ी इच्छा हुई । में अपने घरके एक कोनेमें 


A 
चपचाप पड़ा रहै और दूसरे दश पांच जने मिलकर रातारात t 
| ` ` भारतको खतन्त कर डाले, यह वात भला केसे हो सकती है? 
4 मेरा जी ब्याकुल होने लगा । 
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मैंने कलकत्ते के 'युगान्तर' कार्यात्यमें आकर देखा, कि 
तीन चार युवक एक फटी सी चटाईपर वेडे हुए भारतका उद्धार 
करनेमें जुटे हुए हैं ! वहां युद्धकी सामग्रियोंका अभाव देखकर " f 
जी कुछ छोटा जरूर हो गया, पर यह भाव क्षणभर ही रहा। 
गोले-गोलियोंका अभाव उन छोगोंने वातोंसे ही दूर कर दिथा। 
मैंने देखा, कि बे सभी इस विषयमें एक मत हैं, कि लड़ाई करके 
अङ्गरेज्ञोको इस देशसे निकाल बाहर करना, कोई बड़ी बात नहीं ८. 
है। आज हो या कल अथवा दो चार दिन ara, यही “युगा- ५ 
न्तर' आफिस गवर्नमेण्ट हाउस हो जायगा, इस विषयमै किसी _/ 
को जरा भी सम्देह नहीं था । क्या उनकी बात चीतसे, क्या 4 
रहन सहनसे, क्या हाव भावसे, मेरे मनमें यह धारणा जमसी । 
गयी, कि इन सवके अन्दर अवश्य ही कोई देशव्यापिनी शक्ति | 
छिपी हुई है। i 


दो चार दिन आने जानेछ धीरे २ मेरा परिचय “युगान्तर” के i 
0 अधिकारियोंसे हो ही गया। मैंने देखा, कि घे सबके सब | 
“nas और सैलानी हैं। देवव्त (थे पीछे चलकर 'परज्ञानन्द्‌' 
aos नामसे प्रसिद्ध हुए थे ) बी० ए० पास कर कानून पढ़ रहे 
थे। एका एक भारतके उद्धारके दिन आये देख, कानूनकी 
पढ़ाई छोड़कर 'झुगान्तर' के सम्पादक बन वैदे । खामी विये- 
कानन्द्का छोटा भाई भूपेन भी सम्पादकोंमेंसे एक था । अधिः 
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ee 


नाश, पगलोंके इस परिवारकी ग्रहिणीका काम करता था। 
'युगान्तर' की मेनेजरीसे लेकर घर DEENA भी aga कामों 
का बोका उसीके सिरपर था। वारोन्द्रसे जान पहचान होनेमें 
| जरा देर लगी, क्योंकि वह मैलेरियासे पीड़ित होकर देवघर 
(बैद्यनाथ) चला गया था। उसकी वह हड्डी चाम भर बची हुई 
gaat पतली देह, घुडा हुआ बड़ा सा सिर, बड़ी २ आंखे' और 
oie लम्बी नाक देखकर हा मैं समझ गया, कि यह आदमी उन्होंमेंसे 
एक है, जो कदपना करते करते भोंकमें आकर अनहोनी को भी 
कर दिखानेकी जुरअत करते हैं । हिसावमें फेल होते होते अब 
कर कालेज्ञकी पढ़ाई छोड़नेके वादसे लेकर आजतक उसने 
केवळ सारङ्गी बजाई, कविताए' लिखीं और परनेमें कुछ दिन 
, चायको, दूकान चलाई थी। यही सब कीत्ति उसने अबतक 
| कमायीहै। वड़े आदमीका बेटा होनेपर भी वह दैव चक्वरमें 
पड़कर दुःख दरिद्रताकी अभिज्ञतासे वञ्चित नहीं रहा । इस are” 
वह ५०) को पूजी लेकर “युगान्तर' निकालने बैठा है! जिस 
दिन मेरी उसकी देखादेखी हुई, उसके दूसरे दिन उसने, सुरो 
यह बात समभझादी, कि बस दस ही बरसके अन्दर भारतवर्ष 
खतन्त्र हुआ चाहता है-जरूर ही हो जायगा, वाकी न रहेगा | 


फिर भला भारतके उद्धारका ऐसा अच्छा मौका कौन हाथ 


& न जाने दे ? में भी अपने डेरे परसे अपना वोरिया-बधना 
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समेट लायो और उसी आफिसमें आकर डर गया। कुछ दिन a 


ala, देवत्रत 'नवशक्ति' कार्यालयमै चला गया । भूपेन भो पूरव | 


4 


बंगालको सैरको निकल गया। इसलिये 'युगान्तरके सम्पा- 5... 
दनका भार मेरे और वारोन्द्रके ही ऊपर आ पड़ा। अब क्या 
था, मैं भी पाँचवाँ सवार हो गया ! 
ओह, व्ालके लिये वे दिन भी कैसे ग़ज़बके थे ! आशाके 
र'गीळे नरोसे उस समयके बङ्गाली छोकरे मस्तसै हो रहे थे । 
सवके fata यही व्याप गया था, कि “लाख वाध्ा-चिज् a’, | 
पर न हम घवराये'गे।” न मालूम किस Sat स्पर्शले वंगालि- i. 
योंके सोये हुए प्राण जग पड़ो थे। न जाने किस अनजाने देशके 
आलोक ने आकर उनके मनमें छाये हुए युग युगान्तरके अ'घेरेको 
दूर कर दिया था। “जीने-मरनेकी नहीं चिन्ताही मनमें ळाये'- 
गे" । रवीन्द्र वावूने इस प्रकारका जो चित्र अङ्कित किया है, वह उँ. 
उस समयके युवक बंगालियोंका ही चित्र है। सचमुच उस 
समय हमारे द नमें एक वडा भारी विश्वास पैदा हो गया था। 
et सत्य हैं agi गोला-गांली, तोप-वारूद, पलटन और ' 


_ म्रेशीनगन आदि 


मानों देशके प्राण-पुरुष हमारा हाथ | 


La 


लिक क NG कम समा Tang aaa नरक न मल र 


पहला परिच्छेद । ७ 

Wak याय 
बड़े धड़ले के साथ दिन-दिन 'युगान्तर' के ग्राहकोंको 
संख्या बढ़ने लगी | पक हज़ारसे पाँच हज़ार पाँचसे दस, दससे 
Fil ` एक वरसके भीतरही-भीतर वीस हज़ार तक संख्या पहुंच गयी । 
अब इतनी कापियाँ छोटेसे TA छापना कठिन हों गया । तब 
छिपे-छिपे दूसरे प्रेसोर्में छपवांनेके सिवा और कोई उपाय 

हाथमें न रह गया । 


4 मकानके एक कोनेमें एक दूटासा सन्दूक पड़ा रहता था। 
> उसीमें युगान्तरकी विक्रीके पैसे रहते थे। कितनी आमदनी 
rt होती है और कितना खचें होता है, इसका हिसाब कोई नहीं 
| माँगता था। बीच-बींचमें वहुतसे stat आकर यहां ठहरते. 
| और खाते-पोते थे। उनके घर कहां हैं, वे क्या करते हैं, इसका 
| ` हाल कोई नहीं पूछता था, क्रिंसीको फिक्र भी नहीं रहती थी, 
| कि पूछता फिरे। सिर्फ़ हमलोग इतनाही जान लेते थे, कि 
| वह “खदेशी” हैं या नहीं खदेशी होनेही से वह हमारे अपने 
| खगे हो जाते थे । 


x 5) मैं जव कभी बाहर निकलता, तव उस मकानके सामने ही 
कुछ लोग चीळकी तरह मंड्राते हुए दिखाई पड़ते | हमलोगॉको 
| देखकर वे लोग कभी आसमानकी ओर देखने ळगते थे, कभी 
|| सामने वाली चायकी दूकानमें घुस पड़ते थे और कभी कोई 


| . सीरी वजाता हुआ चल देता था। मैंने पूछ कर मालूम किया, 
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कि ये ही सी० आई० Sto वाले हैं। पर वहाँ सी० आई० डी० 
को कोई किस Gant मूली समझता था ? 


इसी तरह दिन बीतते चले गये। एक दिन, एक सरकारी 
चिट्ठी आ पहुंची, जिसमें लिखा था, कि आज कल थुगान्तर' से 
जैसे लेख निकल रहे हैं, उनसे राजद्रोह टपकता है, अगर आगे 
भी यही सिलसिला जारी रहा, तो कानूनी कारवाई की जाय- 
गी। उस चिट्टोको पढ़कर हमलोग ह सते-ह'सते लोट पोट हो 
गये। कानून क्या चीज़ है, भाई | ही लोग तो भारतके भावी £ 
सम्राट्‌-गवर्मेण्ट हाउसके वारिस हैं-फिर हमें कानूनका डर 
दिखानेवाले तुम कौन हो? 


पर 'वाघ-वाघ' करते-करते Om दिन सचमुच वाघ आहो 
पहुंचा । इन्सपेकुर पूर्ण राहिड़ी कई कान्स्टेवलोंके साथ शुझा- 
न्तर-कार्यालयको खानातलाशी करनेके लिये आ धमके | उनके 
पास 'युगान्तर' के सम्पादकको गिरए्ारीका ares भी था । पर 
सम्पादकका पता भी तो हो ? यह कहता, “मैं सम्पादक हुं” | 
चह कहता, “नहीं जी | सम्पादक तो में हूँ ।” अन्तमे भूपेनको ही , 
ज़रा मोटो-तगडा और दाढी मू'छचाला गठीला जवान समझ 
कर सम्पादक TAS गया। जब भूपेनने अदालतमै सफाई 
देकर अपनेको बचानेको चेष्टा नहीं की, तब देशके नौजवान- ki 
छोकरोमें बड़ों हरु चछसी मच गयी | बात भी एकदम चिचिल्न प्र 
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थो। सरकारकी ओरसे इस वातकी चेष्टाक गयी, कि भूपेन 
माफी माँगकर छुटकारा पाले, पर वह राजी न हुआ। इसलिये 
मैजिस्द्रेंट किग्सफोडने उसे साल भरके लिये जेलमें ठ'स दिया । 


इसी समयसे देशमें राजविद्रोही मामलोंकी धूमसी मच 
गयी । दो सप्ताह बीतते न बीतते ही 'युगान्तर” पर फिर मामला 
चला और उसके प्रिन्टर वसन्तकुमारको जेल जामा पड़ा | 


इसी तरह एक-एक करके बहुतसे छोकरे जेल जाने लगे। 
तब वारीन्द्रने कहा,--“इस प्रकार व्यर्थ ही शक्ति नष्ट करनेसे कोई 
लाभ नहीं है। बातोंके तीरसे गवर्मेण्टकी मिट्टीमें मिला देनेकी 
तो कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती । इसलिये अत्र तक हम 
लोगोंने जिन वातोंका प्रचार किया है, उन्हे' अब ख्यः 'काममें 
ला it दिखला देना चाहिये ।” वस इसी ager मानिकतला 
बागानकी सृष्टि हुई । 


मानिकतल्लामें वारीन्द्रका एक बगीचा था। निश्चय हुआ 

कि एक नये दलके ऊपर 'युगान्तर' का भार देकर युगान्तर- 
आफिसके कुछ चुने हुए नौजवानोंको लेकर इसी बगीचेमें एक 
नया अड्डा कायम किया जाय । ' जिन्हे' घर-द्वारकी कोई फिक्र न 

_ हो, अथवा रहने पर भी जो उसको फिक छोड़ दे सकते हों, 
ऐसे ही लोका इस qed cater विचार हुआ, परन्तु 


१० राजनीतिक-षडयन्ल | 


धार्मिक जीवन हुए. बिना प्रायः ऐसा चरित्र गठित नहीं होता ; 
इसीकछिये इस ata धर्म-शिक्षाकी व्यवस्था करनी होगी, यह 
भी निश्चय हुआ । मैं उस समय तुरन्तही साधुका वाना उतार 
कर यहाँ चला आया था, इसीसे पोधियोंमें लिखी हुई साधारण 
धम-शिक्षा पर मेरी 'वैसी कोई गहरी श्रद्धा न थी । परन्लु वा- 
सैन्द्र काहेको मानने छगा ? वह तो पूरा हठी था। गेरुए पर 
उसकी बड़ी भारी भक्ति थी। उसने सोचा, कि एक अच्छे से 
साधु-संन्यासीको अपने दलमें मिला छेनेसे, उनकी शिक्षा-दीक्षा 
के प्रभावले sat धार्मिक वन सकेंगे। इसी आशासे वह 
साधु खोजने निकला । लाचार, pe भी उसके साथ चलना 


Tet | पर कहाँ जाये' हमारे फन्देमें पड्नेको भला कहां कोई 


साधु बैठा होगा | बड़ौदेमें रहते समय वारीन्द्रने खुना था, कि 
नर्मदाके तीरपर एक बहुत हो अच्छा साधु रहता है। इसीलिये 
उसने कहा, कि चलो, उसीके पास as । ऐसा ही हुआ। 
पर हमलोग यहांपर जिस आशासे आये थे, वह पूरी न हुई। 
खुननेमें आया, कि साधु वावा अपनो करी जीभको उलरकर 


i, तालूमें सटाकर दम वन्द कर छेते हैं और इस प्रकार FATS 


निकली हुई सुधा-धाराका पान करते रहते हैं। उन्होंने हमें 
पचास तरहके आसन भी दिखलाये और तरह-तरहकी धौति- 


बस्तिको ee भी दिखानेसे वाज़ न आये। पर हमारे 


` 


a पहला परिच्छेद्‌ | 
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मोटा-मोटी छुपड़ी हुई रोटियों और अरहरकी दालका खूब 
अच्छी तरह सफाया कर हमलोग उनके आश्रमसे वाहर निकले। 
पर वारीन्द्र मांसूछो तौरसे हिम्मत हारनेवाला आदमी नहीं था | 
उसने कहा,-- देखो, मैंने खुनों है, कि गिरिडीहके पास कहीं 
कोई अच्छासा साधु रहता है। तुम एकबार वहां जाकर 
उसकी तलाश करो। तव तक मैं और भी दो चार दिन इधर 
का ही चक्कर लगाता हूं।” मैं “बहुत खूब” कह कर गिरिडीह 
की यात्राके वहाने ठेठ मानिकतल्ले में आ मौजूद हुआ। कई _ 
दिन वाद्‌ मैंने खुना, कि वारीन्द्रने और भी एक साधुको पकड़ा | 
. है। ये साधु बाबा सन्‌ १८५७ के वळवेमें झंसीकी रानीकी 
तरफसे अङ्गरेजोसे BF थे। उसके वादसे Fem धोरण कर | 
चुपचाप भगवद्भजनमें fia विता रहे हैं। वारीन्द्रको 
सुळाकातसे बह बहुत दिनोंकी चुकी हुई आगकी चिनगारी फिर 
san उठी। वारीन्द्रने उनसे कहा,--“बाबाजी ! तुम मुझे. 
एक गेर्आ वस्त्र दो और कानमें कोईसा मन्त्र फूक दो; फिर _ 
तो वाकीके सव काम मैं आपही कर ळू'गा।” साधु महाराज, . 
वारीन्द्रका बहुत मानते थे। वे we इसपर राजी हो गये। | 
वारीन्दरने aga यथाशास्त्र मन्लदीक्षा प्रण की। मैंने कुछ. 


दिन वाद वारीन्द्रसे पूछा,--“साधुने तुम्हे कौनसा मन्त्र दिया १९ 


१२ राजनीतिक TSA | | 

तीर्थस्थानमें एक आश्रम बांधनेका ager किया था; परन्लु डरे 

थोड़े ही feild वाबाजा जलातडु रोगसे मर गये, इस लिये | 
; 


वह सङ्कल्प काममें न छाया जा सका | f af 
| 
| 


कुछ दिन वाद्‌ वारीन्द्र फिर किसी साधुसे साधना सीख- 
कर देशको छौटा। ये साधु मध्यभारत और वस्वई-प्रान्त- 
में बड़े सिद्ध महात्मा माने जाते थे। पीछे मैंने भी उन्हें 
देखा थां। इसमें कोई शक नही, कि उनमें असाधारण 
शक्ति थी।' oS 


वारीन््रके छौट आनेपर हम लोगोंके ऊपर एक आश्रम 
बांधनेकी धुन बेतरह सवार हुई ; पर भन मुताबिक जगह नहीं । 
मिली । अन्तमं स्थिर हुआ, कि जवतक कोई अच्छीसी जगह 


नहीं मिलती, तवतक मानिकतल्ले वाले बागोचेसे ही आश्रमका 
काम लिया जाय। 


CS 


4 
! 
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दूसरा परिच्छेद । 


ri ib DT 
wus 
नर ज Ya मानिकतछे फे बागीचेमें | काम . शुरू 
FRG हुआ था, तब वहां चार पांच आदमियॉसे अधिक 
So | नहीं थे। पर हाथमें पक पैसा भी नहीं,-लड़के सब घरकै 


pS amd हैं, इसलिये उनके माँ-वापसे भी कुछ मिलनेकी सम्भा- 
i बना नहीं। उन्हें और कुछ मिळे या न मिले, दोनों समय दो 
कौर भात तो मिलना अवश्य ही चाहिये ? खैर, कुछ दोस्तोंने 
। हर महीने कुछ सहायता देनेकी प्रतिज्ञा की। इसके सिवा हम ; 
खोगोंने सोचा, कि वागीचेमें ही साग-सब्जीकी खेती कर बाकी 
खर्च इसोसे निकाल लिया जायेगा। वागीचेमें आम, जामुन 
और करहलके पेड़ बहुतसे थे । अगर उन्दै' मालगुजारी पर 
दे दिया जाये, तो भी कुछ न कुछ मिलही जायेगा। फिर 
| 4 अपने छोगोंके खाने-पीनेमें कुछ जियादा खर्चा भी तो नहीं था! 
he महज़ दाल-भात और एक तरहका साग ही काफी था। अधिक- 
तर दालमे' ही दोचार आलू डालकर, उसीका मूर्ता वना लिया. ५ 
i | "ज्ञाता और इस तरद साग छौंकनेकी भी किफायत,ो जाती थी। 
समयकी कमी होती, तो खिचड़ी पकाली जाती। भौर एक 


| 4 
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जी वनां हुआ था। मछलीका काँटरा या प्याजका छिलका भी 
बागीचेमे नहीं आने पाता था। तेल और मिर्चाको तो पक बार 
ही मनाही थी । इसीसे खर्चा बहुत कम होगया था । 

बौरोन्द्रने आमद्नीका एक और रास्ता निकाला और वह 


सुराँ और वचक का पाळता । बहुतसे वत्तक और सुररियाँ खरीदी 
भी गयीं ; परन्तु देखा गया, कि उनके अण्डे मिलने तो दूर, 


उनकी भी संख्या दिन दिन कम होती जाती है, क्योंकि कुछको & 


तो स्यार खा जाते है और कुछको लोग चुरा छे जासे हैं। इसके - 
सिवा हमारे पड़ौसियोंको भी यहाँ चागीचाम मुर्गी रहनेसे वड़ी 
दिक्कत माळूम होती थी । पक दिन एक ‘erst महाशय? ताडी 
पिये हुए आधे और हिन्दू धर्मकी हिमायत करते हुए दो घ टे 
तक लेक्चर भाड़ गये, जिसका मतलव यह था, कि हिन्टुओंको 
कभी मुगा न पालनी चाहिये। लाचार मुर्गियोंको बेच देना 
पड़ा, क्योंकि और कोई उपाय नहीं था। उन हाड़ी बाबुका नाम 
मैं भूल गया हूं, नहीं तो ब्राह्मण सभा वालोंको पत्र लिखकर 


उन्हें कोई उपाधि दिळवा देता | ॥ | 


हम लोगो की फिजूलखचों चायमें ही थी । चाय नहीं मिलने 
से दुनियां उदास दीखती, सारा संसार अनित्य मालूम पड़ता | ~ 
खासकर वारीन्द्र तो चाय बनानेमें बड़ा ही सिद्धहस्त था। हम 


Xe 


| 


दूसरा परिच्छेद | 


उसकी तैयारकी हुई गुलाबी चाय, .नारियलके प्यालेमें 4 
आँखे वन्द्‌ करके पीते और उसकी तारीफ किया करते थे। उस | 
= समय हमें ऐसाही मालम पड़ता, कि मारतका उद्धार होनेमें 
जो कई दिन बाको हैं, वे चाय पी पी करही विता दिये जा | 
सकते हैं । 


पहलेहो दिन वारीन्द्रने हुक्म जारी क्रिया, कि अपनी रसोई 
आपही पकानी होगो। दो चार जने तो रसोई पकानेकेही डरसे 
| बागीचा छोड़ भाग गये, पर इससे वाहरी आदमियो को हम 
£ लोग वागीचेमें ही थोड़े आने देते थे, खासकर उस समय रुपये | 
aan त॑गी थी, परन्तु मैं सदासे घरपर माँके हाथको और हि 
Ral रसोइयेके हाथकी वनी रखोई खाता चला आया। जब | 
साधु था, तव औरोंके घर भिक्षा किया करता था यह भो | 
पराये हाथों कौ दो रसौई होती थी । आज एकाएक यह बळा __ 
किधरसै आ पड़ी ! वारी बारीसे दो दो जने रसोई पकाने लगे। 
. मुझे भी वीच वीचमें रन्धन विद्याके गूढ़ रहस्यों को लेकर इधर 
` उधर टाँगे घसीटनी पड़ी, परन्तु ब्राह्मणका बेटा होने पर भी | 
मैं इस विद्यामें अच्छी निपुणता कभी न प्राप्त कर सका। 
थाळी छोटे और कटोरे करोरियो के नाम निशान मो 
„© बागोचेमैं नहीं थे । सवके पास एक एक नाय्यिलका प्याला अं 
4 पीनेके बाद 


न है, 


aie | 


१६ राजनीतिक पड यन्त | 


चोकर रख देते थे। हम सव अपने कपड़ो आपही साबुनसे थो se 


लेते थे, जो ज़रा ज़ियादह होशियार थे, वे औरो' के ही साफ | 
aud पहन लेते थे । \ gh 


श्रीरे घीरे agres भिन्न भिन्न जिर्लोके प्रायः २० लड़के भा | 
पहुंचे । इनमेंसे ५-७ जने तो अधिकांश सपय काम-धन्छ्रेमै ही लगे 
रहते और जो उमरे कुछ कम थे, वे प्रधानतः लिखते-पढ़ते रहते 
चे। पढाई घरमैशाख, राजनीति आर इतिहासकी दी होती थी | 
और काम था, पकमात fagast तैयारों करना। तरह-तरहके » i 
लड़के हम ळोगाँकी जमातमें आ fas । कालेजकी पढ़ाईके हिसा- rt 
बसे कोई पण्डित था, कोई मूर्ख, किन्तु इस समय मालूम होता 
है, कि एक तरहको अपूर्व यात सबके बिलोंमें पैदा हो गयी थी । 
स्कूलके मास्टर, सवक याद्‌ न AAA कारण निए छड़कोंकों « 
प॒कदम नालायक कहते हैं, वहुत समय पेसा देखनेमें आया, कि बे 
हो सव मनुष्यत्वके हिसावसे ‘san लड़कोंसे' भी कहीं अच्छे | 
साबित हुए अ गरेजीमै जिसे adventurous (असीम सांह- 
सिक) कहते हैं, हमारे वत्त मान जातीय जीवनमें बेसे लड़कोंको 
'कोई पूछता तक नहीं ! दिन-रात तोतेकी तरह सबक रटना, उनसे _ ल्‍ ् 
९ नहीं वन पड़ता, इसीलिये वे विश्वविद्यालयले कोन पकड़ कर 
१( निकाल दिये जाते हैं । लेकिन जहाँ जीने-मरनेका प्रश्न पहुंचता wi 
है, sat हमारे भावी डिपरी-मार्का लड़के एर पर भी आगे बढ़ाते 


हर Ka 
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| a हुए डरते हैं, वहाँ ये ही karata” 'निकम्मे? 'आवारा' लड़के 


न 


` © हे और पासही एक साधु, जो सारी देहमें अस्म समाये हुए हैं, 


दूसरा परिच्छेद । १७ 


इंसते-दंसते काम कस्तेको मुल्वैद हो जाते हैं । 


जब बागीचेमैं ठीक-ठिकानेसे काम होने लगा, तव लड़कोंकों 5 
चारीन्द्रकी देख भालमें छोड़कर मैं देववतके साथ-साथ]माश्रमके ; 
लायक बढ़िया खी ang ठू ढनेके लिये बाहर निकला । उन दिनों 
देवव्रतका वागीचेके काम-घब्घेसे Dat धनिष्ठ सम्बत्य नहीं 
था। उसका मन तीर्थ-रुथानोंमिं जाकर साधुओंके दशनके लिये 
व्याकुल हो रहा था, काम-घन्या उसे जरा भो अच्छा न छगता , 


a 


सबसे पहले इळाहावाद पहुँच कर हम लोग दो-चार दिनों 
तक एक घमैशालामे पड़े रहे। वाजारसे पूरियाँ लेकर खाना | 
और लम्बी तानकर सो जाना--यदी दो काम थे। बीच-बीचमें 
किसी-न-किसी साधु-संन्यासीसे जाकर मिल आते थे। इसी 
बीच एक स्थानीय बन्धु हम लोगोको A दिखलानेके लिये 
ले गये । वहाँ जाकर हमने देखा, कि गङ्गाके किनारे स्यारको 
माँद्की तरह We खोद्‌ कर दो-चार साधु उनमें वास कर रहे 
हैं। एक जगह देखा, कि एक सिन्दूर लगी surg at 
है, उसके सामने किसी भक्तके चढ़ाये हुए चार-पाँच पैसे पड़े 


दमेके कारण जोर-जोरसे खांस रहे हैं। मैं ने am, कि मिट्टी 
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राजनीतिक षड्यन्त्र । ' 


१८ 
_ Tl क 
नीचे areas साधन-भजनके लिये बहुतसे घर बने हैं, किन्छ 
हमारे उन बन्धुने साधनके ऐसे ऐसे वीभोत्स वर्णन gen, कि 
y दवत्रतका साधु-द्शनका आग्रह भी बहुत कुछ सिट गया । 


AE sama बिन्ध्याचल आकर हमलोंग कुछ दिनों तक एक 
ap aimed टिके रहे । मैदानके बीचमें एक फोपड्ञा बनाकर 
वहाँ भी एक जरा जूट्धारी साधु रहते थे। ज्योंही हमलोग 
उन्हें प्रणाम कर उनके सामने बैठे, त्योंही उनके सुं हसे अनर्गल 
तत्वकथा और थूक एकही तरह जोरोंके साथ बाहर होने लगा | Lig) 
साधु वावा खाने पीनेकी कोई चेष्टा नहीं करते | हां, भक्त छोग i 
उनके पास जो कुछ पूजा चढ़ा जाते हैं, वह सब उनका एक भक्त 
ग्वाला उठा ले जाता है और उसके वदलेमें Ges gue साबूदा 

ना पकाकर दे जाता है। वस यही खाकर बे रह जाते हैं । थूक 4 
और तत्व कथाका संग्रह कर जब हम लोग धर्मशालामें आये, 

तब हमने देखा, कि एक गेरुआ-वस्न पहने हुई, fae धारिणी 
हमारा कम्बल दखल किये बैठी हैं | देवत्रत ब्रह्मचारी 
ख्रियोंके साथ एक आसन पर नहीं बैठता, इसलिये 


नी | वातकी सी लम्बी चौड़ी देह लिये हुए बेचारा कम्बछ 
a je जाये १ इसोलिये उसने भैरवीको face पैर तक 


) 
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औंके संग रहना चाहती हूं ।” देवत्रत,--फिर हमारे पास क्यों | 
आयीं १ क्या आप देखतों नहीं, कि हमलोग खासे बाबू हैं ? 

£ आती पहने हैं, नोक पर सोनेका चश्मा लगाये हुए हैं?” 
सैरवी,-“सब फुछ है, पर मैं जानती हुं, कि आप लोग छिपे 
arg हैं ।” 


हम लोगोने उसे aga तरहसे Bara, कि हम लोग न 
तो वेश बदले हुए हैं, न साधु-स न्यासी हैं, पर भैरवी तो वहसे 


2 उतो न दिखाई दीं । अन्तमें बहुत देर तक तर्कवितर्क करनेके 


बाद दैवत्रतने ही युद्धमें पीठ दिखायी और वह रात एक पेड 
तले सोकर बिता दी । 


| _ परन्तु भैरवी होनेसे ही क्या हुआ ! चे थीं तो बद्भालीकी 
ही बैटो १ सवेरे घूम-फिर कर आने पर हसने देखा, कि उन्होंने 
न जाने कहाँसे चांबल-दाळ लाकर रसोई बनानी शुरू कर दी है। 
दस वज॒ते-वजते हमारे लिये खिचड़ी तैयार हो गयी । कामिनी- 
काञ्चनके संसर्गसै त्रहाचर्य में बाधा पड़ती दै; परन्तु कामिनोके 
हाथको cart हुई खिचड़ीके वारेमें तो किसी greta निषेध 
नहीं लिखा है, इसीलिये हम दोनोंने बिना किसी तरहकी आपत्ति 
किये वह गरमागरम खिचड़ी गलेके नीचे उतार दी । 
्ञाना-पोला हो आने वाद भैरवी भी खाने बैठों। मैंने देख 


२० रज्ञानीतिक-षडयन्त। 


बंगालोको स्रीका स्नेह-क्षुधात॒र प्राण इस ETA अन्द्रसेभी १ 
झलक रहा है! 


विन्ध्याचछले हम लोग चित्रकूट चळे गये। स्टेशनपर 

डतरते-न-उतरते छोटे, बड़े और मझोछे--तर्द तरहके we 
हमारे पीछे पड़ गये। हम लाग तीथ दर्शन कर पुण्य लूटने 
नहीं आये हैं, यह वात हमने उन छोगोंको टूटीफ, टी दिन्दीमें बड़ी 
देर तक वक्तृता देकर सममा दी । पर वे जोककी तरह चिपके 
ही रहे। उनके हाथसे छुटकारा पानेकी ही आशासे हम छोगों- 
ने पण्डोका gee छाडकर नदीके किनारे एक ट्टेफटे पुराने 7 
मन्द्रिमें आकर अड्डा जमाया । पर पण्डे भी हार जानेवाले 

( जीव नहीं थे। पाँच सात जने यहां तक हमारे पीछे छगे हुए 

आये और हमें घेरे रहे। तीर्थकी जगहमे आकर देवताके दर्शन ५ 

न करे, ऐसा भी तीर्थयात्री कहीं हो सकता है? तीन चार 

घण्टे बैठे चेठे ऊबकर वे हमें गालियां देते हुए चले गये-केवल 

पक दूस--वारह बरसका छोकरा बड़ा 'सत्याग्रही' निकला, वह 

तब भी अपनी रुपीच झआाड़ता ही रहा। उसने एक हाथ अपने i 

पेटपर और दूसरा हाथ देवत्रतके सु'इके पास छा, नचाते नचाते - ४ 

देखो, बाबू! जो जीवात्मा सो ही परमात्मा । 
'खिलाओ) परमात्मा प्रसन्न होगा।" teat ज्वोलांके साथ q 
परमाथ का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध सुनकर देचत्रत दस पड़ा। 
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२ दूसरा परिच्छेद। 25,28९ : 


a बोला--“देख, तेरी इस बातका मोल पक राख रुपया है, पर. 
मेरे पास इस समय उतने रुपये नहीं हैं, इसी लिये में इस घड़ी: 
._ केवल एक पैसा देकर ही तुझे बिदा करता हूं।” जीवरूपी _ 
Hi परमात्मा, छाचार हो, वही एक पैसा लेकर चलता gar! mg 


जिस मन्द्रमें हम लोग पड़े थे, उसके चारों ओर पेड़ॉपर 
सिवा वन्द्रोंके और किसी जीवसे भे र-खुलाकात नहीं होतों 
थी | वहांसे प्रायः एक मीलको दूरीपर रीवांके मदाराजका वन- 
बाया हुआ वैष्णव साथुओंका पक मठ था। वहाँ “आचारी” 
और “बैरागी” इन्हीं दोनों सम्प्रदायोंके वैष्णव साधु रहते थे। 
कभी कभी उन साधुओंमेंसे किसी किसीसे देखा देखी दो. 
ज्ञाती थी । ‘ 

मैं एक दिन सुवदके वक्त वहां बैठा हुआ था, कि इसी समय 
एक Gare आ पहुंचे | थे युवा पुरुष थे उमर लगभग 22 
वर्ष के होगी । पूछनेपर मालूम हुआ, कि उनका जन्मस्थान 
गुजरात है और वे गुरुकी आशासे इस ओर घूम फिर wer 
भगवान्‌ दी जाने' चे यह बात कैसे ताड़ गये, कि दम छोगोंका f 
राजनीतिके साथ भी कुछ सम्बन्ध है। दो-चार इधर 
बाते हो जानेके वाद उन्होंने कहा,-- देखो, तुम लोग 


खु 
मर 
2 


RR राजनोतिक-घड्यन्त्र । 


लोग भी भीतर ही भीतर तैयार हैं ।” हमलोग चुप चाए यदद 
बात सुनते रहे। दिलमें सोचा, कि देखा चाहिये, अब गिलहरी 
क्या रंग छाती है? उन्होंने और भी कहा,-“देखो, में तुम 
लोगोंसे एक बात कह रखता हूँ । अगर मानो, तो वात लाख 
ङपयेको है नहीं तो तीन कौड़ी की भो नहीं है। जगतमें धर्मको 
स्थापना करनेके लिये भगवानका अवतार हो चुका है, परन्तु चे 
अभो तक प्रकट नहीं हुप हैं। उन्हे नर-देहमें अवतार प्रहण 
करनेको मजबूर करनेहीके लिये योगी जन साधना करते Z| 
वह साघना अबकी वार सिद्ध होगी और तभी भारतके oa 
“दूर होंगे । 


हमने पूछा, “आपको यह सम्वाद केसे मिलता १" 


संन्यासीने कहा,-“में स न्यास Sah पहले हनुमानजीकी 
उपासना करता था । जब वड़े-वड़े साधन करने पर भी कोई 
फळ न हुआ, तव मैं एक वारही निराश हो, मर्नेको anc 
हो गया । उसी समय हनुमानजी मेरे सामने प्रकट हुए: और 
यहः आशापूर्ण स वाद gat गये ।” 


यह बात स॑न्यासीकी मन गढ़न्त थी या इसके मूलमें कुछ 
सत्य भरी. था, यह वात तो भगवान्‌ ही जाने | 


सन्मसीसे विदा मांग कर हम लोगॉने एक दार अमरकरट- 
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दूसरा परिच्छेद | २३ 
NP कको यात्रा करनेका विचार किया । विन्ध्याचल-पर्वतके जिस ' 
स्थानसै नर्मदा निकली है, अमरकण्टक वहीं है। किस स्टेशनसे 
_ = उतरकर, किस-फिस रास्तेसे हम लोग वहां गये थे, यह तो 
i abo, 


इतने दिनों वाद आज यांद नहीं आता, सिफ इतना ही याद्‌ 

आता है, कि हम लोगोने रास्तेमें एक आसामी सञ्चनके घर 

अतिथि रह कर दो दिन खव डर कर भोजन किया था। बहुत 

दूर तक राँगे' घसीरनेके वाद तो हम पव तके पास पहुंचे ; पर 

4 ada अच्छा नहीं मालूम हुआ | मनही न जाने केसा हो गया । 

Wag अनेक Haas शिखरों वाले हिमालयका जो मन हरण करने 

Ay वाला Get है, उसका विन्ध्याचलमें नाम-निशान भी नहीं 

| 2) तोन-चार दिनकी चढ़ाईके वाद जब हम लोग अमरकण्टकर्मे 

| पहुंचे, तब देखा, कि वह आश्रमके योग्य एकवारगो नहीं है। 

` चारों ओर घना जङ्गल है और वीच-बीचमें दूटी-फ,टी घर्मेशाला- 

a ओके अन्द्र धूनी TATA हुए साछु लोग गाँजेका दम लगाते देख 

| पड़ते हैं ! जहां पहाड परसे हरहर करके नमैदाकी धारा 

निकल रही है, वहां नर्मदा देवीका पक छोटासा मन्दिर दै, जो 

मर्मत बिना वड़ाहो भद्दा मालूम पड़ रहा है। किसी समय | | 

अमरकएटक बौद्धोका तीर्थ था, इस वातके चिन्ह अब सौ वहाँ 

वर्तमान हैं। ब्रह्म-देशके 'पागोदा' की तरह वहुतसे लकड़ीके 

& पुराने मन्दिर वहाँ मौजूद हैं। किसी-किसीमें अब तक बुद्धको a 
मूत्त प्रतिष्ठितकी हुई है, किसी-किसीमें और-और समरो ह अ 


३ 


KE Ee eae 


२४ राजनीतिक-षड यन्त्र | 


साघुओनि बुद्धकी मूर्ति हटा कर राम या छृष्णकी afa बैठा दी 
है। चारों ओर सालका sine है, जिसमें बाधोंका भी कम 
उपद्रव नहीं है। वे आस पासके गांबोंसे प्रायः ही गायया A 
बकरी पकड कर ले जाते हैं। जव बाघ दो-चार आंदमियोंको F 
\ जेर लेते ह॑, तव रीवां राज्यके सिपाही सौ बरस पहलेकी सु'गेरी 
| बन्दूक लेकर खाली फायरे' करके अपना कर्तव्य पाळन करते 
हैं! बाघके मु हमें पड़ना, एक साधारण वात है--छोग इसके 
आदौ हां गये हैं। जंगलमें घुसनेके पहले वे लोग वाघके देवता _ 
की पूजा करते हैं, इस पर भी यदि बाघ पकड़ ले, तो वे caf 
पूर्व जन्मका क्म॑-फल समझ कर सत्र कर छेते हैं । साधुओकी ° 
सी यही हालत है। पर चे लोग नर्मादाकी परिक्रप्रा करते समय 
ae बाँधकर वाहर निकलते हैं। यह नर्मदाकी परिक्रमा, मुझे 
एक अद्रुभुत बात मालूम हुई । अमर-कण्टकसे पेद्लकी राह 4 
नमदाके किनारे-किनारे गुजरात तक जाने और फिर चहांसे 
दूसरे किनारेकी राह लौटनेमें चार-पाँच बरस लग जाते हैं | 
यह काम कितने साधु करते हैं, इसका ठिकाना नहीं । कितनी 
हो featat मो हमने इस तरह कष्ट उठाकर परिक्रमा करते I 
देखा दे। इसका कुछ फल होता है या नहीं, सो तो नहीं मा 
न्म, पर यह सब देखकर यह विश्वास तो मनमें जमद्दी गया, कि 
\ यदि उनको भद्धा और निष्ठाका सौआं हिस्सा भो हम पा जाये', > 
sk ता मनुष्य हो जाये । 


” 
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दूसरा परिच्छेद । २५ 


हम अमर-कणटकके चारों ओर द॑स-वारह कोस तक जङ्गलों- 

में घूमते फिरे और कितने ही ऐसे गांव देखे, जैसे गांवोंकों 

= स स्कत-प्रन्थोमे चाण्डालोंकी वस्ती कहते हैं। वहांके कुत्ते 
हमें कोसों तक खदेड़ ले जाते थे। नदीके किनारे-किनारे जाते 
हुए हमने एक स्थान पर वाघके पेरोके निशान और तुरतका 
टपका हुआ ख,न भी देखा । हाय, यदि उस समय यह बात 
ga मालूम हो जाती, कि मुझे किसी दिन !कालेपानीको हवा 
भी खानी पड़ेगी, तो बहांसे भाग जानेको चेष्टा न करं, वाघकी 
` # घार देखता हुआ adi बैठ रहता ! पर उस यांल्रासे वाघ भी न 
दिखाई दिया और हमें aga खाक छानने पर भी'आश्रमके योग्य 
कोई स्थान न मिला । लांचार, हम लोग पहाड़से नीचे उतरे | 
पीचे आने पर वारोन्द्रको चिट्ठी मिली, कि जलदो लौट आओ । 


on 


। पन झे 
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तीखरा परिच्छेद । 


Cees 48 
gat त्की चिट्ठी मिलते ही हम लोग तुरन्त बोरिया वधना 
(® ऋ ७ समेट कर चलते बने | सामानके नाम लोटा, कम्बल 
और एक एक लाठीके लिवा और कुछ हमारे पास नहीं 
any इस लिये बहुत देर लगनेका भी कोई कारण न था। 
वागीचेमें आक्रर देखा, कि यहां तो एक बार ही “आइव लाओ, 
अस्म लाओ, TA लाओ, शस्र दो” को पुकार मच रही है। | 
इधर जो नये नये लड़के आ पहुंचे. थे, उनमें उललासकस्द्त्तमी , | 
एक था। प्रेसिडेन्सी कालेजके रसेल साहयने बङ्गाली छड़कों- -4 
को गाळी दी थी, इसी लिये उल्लासकर पक दिन एक जूता बगल 

में दवाये हुए कालेज गया ओर रसेल साहवको पीठमेँ जोरसे 

जूता मारकर चल दिया, तबसे उसने फिर कालेजका मुह नहीं | 
देखा । इसके वाद वह कुछ दिन वस्वईके इञ्जिनियरिङ्ग कालेजकी 4 
हवा खाकर देशमें लौटा और यहांकी गरम आवोहवामें पडकर # | 
बागीचेके दलमें आ मिला । उस समय किंग्सफोड साहब एक _ | 
एक करके सब स्वदेशी अखबारवालोंको जेल भेज रहे थे । | 
een मार खा खाकर सारे देशके लोग ब्याकुल हो रहे थे। 
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जिसके पास जाओ, वही कहता,- “नहीं, अब बरदाश्त नहीं 
होता, इन सालोंके सिर उड़ा ही देने होंगे ।” खोर, सलाह 
मशवरेसे यही निश्चय हुआ, कि इन AA एन्ड -फोजर हो 
सबका सरदार है, इस लिये पहले उसीका सिर कलम करना 
चाहिये | पर लार साहबके सिरका पता पाना भी तो कोई सहज ५» 
बात नहीं थी । डिनामाइर काद्रिज छार साहबको गाड़ीके नोचे 
लगा दिया जाये, वस सब काम वन जाय। यही सोचकर हम 
लोगोंने इस वातकी परीक्षा करनेके लिये चन्द्ननगर स्टेशनके 
आस पास रेलवे छाइन पर थोड़ासा डिनामाइट-काद्विज बिछा 
दिया, परन्तु उड्ना तो द्र किनार, रेल हिली तक नहीं । सिर्फ 
काट्रिजके HERA फ-फटक़ो आवाज़ होकर रह गयी, लाट 
साहवकी नींद भी न टूटी ! कई दिन वाद GARA आया, कि 
लार साहव रांची या कहींसे MIS FA द्वारा कलकत्ते आ रहे 
हैं। मेदि'तीपुरमें जाकर नारायणाढ-स्टेशनके पास तैयारी होने 
ait) वमःविधारके जो पण्डित थे, उन्होंने कहा, कि,>रेलके 
जोड़के सु हके नीचे 'मिट्टीसें बम छिपा कर रख दिया जाये, इसके 
are समय देखकर उसमें “स्लोफिउ$'” GM आग रगा at 
ज्ञाये, बस कुछ काम वन जायेगा। पर छाट साहब भी ऐसे 
«कर्म सांढ़ निकले, कि जिस दिन हमने रेलकी पटरीमें बम छिपा 
| > कर रखना चाहा था, ठीक उसी दिन हमारे 'उस्ताद' बीमार TS 


गये और जो लोग किला फतह करने चले, वे एक दम इस 
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RE राजनीतिक-षड.यन्स | Cer 
छइ भी टेढ़ी हो a | 
विद्या अघखचरे थे। cata वम भो FZ, लाई d | 
गयी, पर गाडी नहीं उलदी-हां gaa कुछ खराव हो गया। 

तव खड्गपुरसे दूसरा इञ्जिन मंगवा कर लाट साहबकी गाड़ी A 4. 


HORA लायी गयी | 


बह गाडी उलरनेका काण्ड समाप्त होने पर चारों ओर । 
अफवाहे' उड़ने लगी, कि यहाँ पर रूससे वहुतसे “निहिलिस्ट” 
(रूसी अराजक) आये हुए हैं। एक दिन मैंने अपने एक नाते- 
दारसे, जा एक बूढ़े सरकारी कर्मचारी थे, सुना, कि उन्हें 
यह बात विश्वस्त aaa मालूम हुई है, कि यहां wae निहिलि- 
स्ट आये हुए हैं। इसी निहिलिस्ट-दळका एक आदमी उनके 
सामने पक दम सोधे-सादे भले मारसकी तरह बैठा हुआ चाय 
पी रहा है, यह वात मालूम होने पर बे कया करते, सै कौन ४ 
जाने? जो हो, एलिसने इश्तहार निकाला, कि जो कोई रेल 
उलरवेक्री चेष्टा करने वाछेक्रा पकड़े गा, उसे ५०००) Ko इनाम 
दिया जापेगा। फिर अप्तामिध्रोंका क्या टोटा था ? वहुतसे 
रेलके कुली पकड़ कर. चालान किये गये-कहते हैं, कि उन्होंने 
चुलिसके सामने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया था | 
जज सादवने फैसलेमें किली को पाँच और किसीको दस वरस — 
के लिये कालेपानोका हुक्म खुना दिया! पुलिसको रिपोर्ट पर 0 | ji 
निर्भर कर जब आज कळ बिना बिचारके ही लोग नज़रबन्द्‌ कर | 


४ | 
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9 लिये ज्ञाते है और लाट साहवसे लेकर सरकारी प्यादे तककों 
निश्चान्त प्रमाणित करनेके लिये एक सुरसे राग अळापा जाता 

~ है, तब इस नारायणगढ़ चाळे मामलेको याद कर हम लोर्गोको 
ह'सी भी आती है, रोना भी आता है। 


इन दिनों पुलिस वालोंका चक्कर इधर बहुत ana लगा है, 

यह देख कर हम लोगोंने सोचा, कि कुछ दिनोंके लिये वाग्ीचेमें 

ङ वहुतसे छड़कोंको न रखा ama) उल्लासकर आदि हममें से 

५ आदमी देशकी सैर करनेके लिये वागीचेसे बाहर निकले | 

कलकत्ते से गया होते हुए वांकीपुर (पटना) पहुंचने पर उदासी 
सम्प्रदाय वाळे कुछ पंजाबी साधुओंसे हमारी भे ट हो गयी | 


शुरु नानकके प्रथम पुत्र, श्रीचन्द, इस सम्प्रदायके चलाने 
चारे थे । ये लोग feet लम्वी-लम्वी जटा रखाये और शरीरमें 
भस्म रमाये हुए थे। कमरमें पीतलकी सांकळके साथ कम्बल 
ळपेटै रहते थे। आठौं पहर गांजेकी चिलम हाथों-हाथ फिरा 
करतो थी । . इनके जो मुखिया थे, वे जब तक १०८ चिलमें 
- गांजेकी न फ _क छेते थे, तब तक उनके सु हसे वांत नहीं निक | ७३ 
ऊती थी । वे तम्बाकू भी पीते थे, पर वह भी ऐसी कड़ी = 
® होती थी, कि यदि हम जैसे आदमी एक कश खींचे, तो सिर. 
बकरा जाये और धर्ती पर गिर पड़े । शायद गाँजे और 
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३० 


तस्बाकूका यह सद्ध्यवहार देखकर हो गुरु गोविन्दसिंने |) | 
सिक्छोको गांजा और तम्बाकू पोनेकी मनाही कर दी थी ! | 


a 


साधुओंके उल दलमें हम छोगोंने एक १०१३ वरसका और 
दूसरा १५१६ वरसका लड़का भी देखा । हमारे यहांके शौकीन 
छोकरे जिस प्रकार हजामत बनवा-वनवा कर दाढी-मूछ 
निकालनेकी चेष्टा करते हैं, उसी तरह ये भी आटा लगाकर 
अपने वालोंकी जरा बनाते हैं। यह स'सार मायाकी रट्टी है, 
यह बात वे इसी कम उमरमें केले समझ गये, यह जाननेका , 
हमारे मनमें वड़ा कौतूहल हुआ । अन्तमें हमें मालूम हुआ, कि 
ये लाग ग़रीवके लड़के थे, इसी लिये इनके मां-वापने इन्हें 
साध्ुओंकी जमातमें भत्तों करा दिया था । 


साधु लोग भोरही उठकर स्नान करते हैं और सिरके सिवा = 
सारी देह धोते हैं। दस-वारह दिन पर जटा खोल कर सिर 
धोनेकी वारी आती है। औरतोंके जूड़ा वांधनेसे इनका जटा 
बांधना कहीं मुश्किल काम था। किस तरह ऐ'ठ-ऐ'ठ कर 
बालोंकी जटा बांधनेसे वह चूडाकी तरह शोभनीय दिखाई देगा, 
इसका ठीक करना, एक प्रकारकी नियमित ललित शिल्पकला >& 
ही समकतनी चाहिये। सवेरे ही ज्ञान कर, धूनी जला, थे लोग ¢ 
शरीरमें भस्म पोतनै लगते हैं, साथही-साथ स्तोत्र भी पाष्ठ करते a> 
हैं। द्निके भाड नौ वजते-बजते कड्ाह-प्रसादकी तैयारी होने 
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लगती है। 'जागते पीर! की शिरनीसे लेकर मां-कालीके प्रसाद्‌ 
तक इस जीचनमें हमने अब तक तरह-तरहके प्रसाद्‌ खाये 
® होंगे, पर यह कड़ाहःप्रसाद तो एक वारगी ही लामिसाल चीज़ 
होती है। यह हमारे ‘ego’ का पञ्चावी संस्करण समभिये | 
उसे खातेही खाते यह वात भासने लगती है, कि इस संसारमें 
सव कुळ मिथ्या है, केवल यही कड़ाह:प्रसाद सार-पदाथ 2! 
साथही मन भक्ति रससे भोगकर उदास हो जाता है। दोपहर 
और रातको मोटो-मोटी पर नरम-नरम, चुपड़ी हुई पंजाबी 
रोडियां और दाल खानेको मिळती । यह सव तोहफा माळ 
चावते हुए हम लोगोंके चेहरे पर , देखते-देखते गहरी ललाई छा 
गयी | रह-रह कर यही जीमें आता, कि अब मानिकतछे के 
वगीचेकी उस कम्बख खिचड़ी पर गुज्ञारा करनेके लिये जानेका ' 
© कोई काम नहीं है। इन्हीं साधुओंके साथ जरा-जूट रखाथे हुए 
Soc) साधनामें छग ज्ञाना चाहिये। पर जिसको किस्मत 
फ.डी होती है, उसे भला इतना सुख कब नसोब हो सकता हे? 


< नेपालमै “gataed’ नामक उदासी-सम्प्रदायका एक तीर्थ 
_ स्थान है। ये साधु उसी तीर्थके दशन करने जारहे थे। हम _ 

2 लोगोंने भी उन्हीके साथ जानेका विचार किया ; परन्तु उस ie 
“gaa हमारे पुण्यमय शरीरपर Gear कपड़ा पड़ा हुआ था, 
और थे लोग मेरुणके बड़े भारी विरोधी थे । गेरुआधारी साधुनों 
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= उनका वड़ा भारी साम्प्रदायिक विद्वेष था। चे अपने Nh, 
अस्माङ्ग धारी अवधूत-मार्ग को ही श्रेष्ठ समझते थे । वह वात 

हम लोगोंको मालूम नहीं थी । अगर जानते, तो Ween उतार- 4 
कर राख ही लपेटे रहते । पर अब क्या किया जाये ? एक चतुर 
और बूढ़े साधुने इस जरिछ समस्याको मीमांसा करते हुए 
कहा,-- यदि तुम लोग हमसे दीक्षा लेकर हमारे सेवक वन 
जाओ, तो हमलोंग rear पहननेका अपराध क्षमाकर दे गे-॥” 


हम लोगोंने भक्तिपूर्व गदुगद्‌-करठसे यह बात स्वीकार कर 4 
ली। हमारी दीक्षाकी तैयारी et) एक साधु एक बड़ेसे - 
करोरेमें चीनी घोल लाये। वे ही इनके महन्त थे, अतएव 
उन्होंने उस शरबतमें अपने पैरका अ'गूठा ड्‌बोकर हमें पीनेको 
दिया । हमलोग जब उसे घराघर पी गये, तब बृद्धने “एक 
डकार TATA कर्त्तांपुरुष” आदि मन्त्र पढ़ते हुए हमारी पीठ | 
टोंको और कहा, कि वस आजसे तुम लोग उदासी-सम्प्रदायमें 
ले लिये गये। दीक्षा भली भांति पूरी हो जाने पर हमारा 

| गेरुआ पहननेका पाप दूर हो गया! हमने भी भक्ति, विस्मय 


| और श्रद्धाके साथ अपने नये गरुके पैरोंको ale माथे पर चढ़ायी /॥ 
i और कड़ाह-प्रसादकी खोजमें निकले | ne 
4, | 

फिर तो द्रम पांच-सात बंगाली और वे तीस पैंतीस... 
पज्ञावी साधु, एक साथ तीैदश॑नको चछे। पर जब रेलसे ५ 
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£É कर पैद्छ चलनेकी वारी आयी, तब मालूम हो गया, कि 
यह तो बडी टेढ़ी खीर है। कुशोनदीके किनारे-किनारे घने 
= जङ्कलकी राह प्रतिदिन १५१६ कोसोंकी यात्रा करते करते हमारे 
पैरोंमें छाछे पड़ गये। पर वे साघु न तो थके, न हारे, न 
उन्होंने कभी कोई कातर-वचन मु हसे निकाला । वे उस कड़ी 
भूपमें लगातार बडी आसानीसे रास्ता तै करते चले । 


“तराई” पार कर हमलोग क्रमशः नेपालके एक छोटेसे शहर 
में आ पहु a । उस स्थानका नाम हचुमान-नगर था | वहांके 
रहनेवाले प्रायः सभी हिन्दुस्थानो थे-मारवाड़ियींकी बहुतसी 
दूकाने' भी थीं, पर राजकर्मचारी सभी ge थे। शहरकी 
सड़के' भी खूब साफ-खुधरी थीं-बड़ी-वड़ी सड़कोंके किनारे 
फरपाथ भी बने हुए थे। नेपालको हमलोग छड़कपनसे ही 
` जंगली देश समझते थे। आज वह धारणा वहुत कुछ बद्ल 
गयी । हमलोग स्वाधोन हिन्दूराज्यमें आ पहुंचे हैं, इस बातको 
सोच-सोचकर मन नाचला उठा। हमलोगोंने बड़ी भक्तिके 
साथ नेपालकी भूमिमें सिर टेका और सु ह खोलकर बड़ी देर- 


Fae 


तक स्वाधीन देशकी ear खायी। देश सचमुच बड़ा ही ` 


३४ राजनीतिक-घडयन्त्र । 


पद aa जिपर देखो, उधर ही मानों सौन्दर्यकी तरङ्ग 
उठ रही है, कहीं भी उदासी या गरीबीका नामोनिशान नहीं 
2) गांववाले साधु-सन्तों पर बड़ी भक्ति रखते हैं। एक a 
दिन चलते-चलते ga बुखार आ गया, इसलिये मैं एक गांवके 
पास ही मैदानमै पड़ा हुआ था। मेरा साथी गांवके Wace 
जल लाने गया और अपना वड़ासा लोटा FAS भर छाया। 
भला भूखे-प्यासे साधुको भी पानी ही पिलाया जाता है? मैंने 
खुना, कि नेपालमें साधुओंकी बड़ी चलती है। भूखा साधु | 
चाहे aaa खानेको ले आ सकता है। इसके लिये सरकार |, | 
उसे दएड नहीं देतीं | oh 


'घुनीसाहव” में पहुंचकर हमने देखा, fe antl. ate केवल 
सालके वन हैं। एक उदासी साधुने, जिनका नाम वावा ४ 
प्रीतमदास था, वहुत दिन पहले यहां सिद्धि छाभ की थी। 
उनकी धुनी अवतक बहां जल रही है। इसी छिये उस स्थान- 
का ऐसा नाम पड़ा है। हमने और भी ate तरहकी कहा- 
नियां सुनी । सुननेमें आया, कि वावा प्रीतमदासके दो चेलोंने A 
एकवार आम खाना चांदा, वस बावाने उसी समय सांलके # | 
पेड़में आमके फल ळगा दिये । तवसे उस पेडमें एक-दो आमके 


फल फठ ही जाठे हैं। सच है, गांजेकी सिद्धि मामूली बात. 
थोड़े हो है | 
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तीसरा परिच्छेद । ३५ 


4 


तीन दिनोंतक उस सिद्धिपुरीमें रह कर हमलोग फिर 
नर-छोकमें चळे आये। उन दिनों बांकीपुरमें हमारे दो चार 
दोस्त डेरा जमाये हुए थे। उत्त लोगोंने हमारे रदनेके लिये 
राजगूहमें मठ वनवा देना चाहा ; पर बंगाळकी भूमिमें हमारे 
प्राण बसे हुए थे, इसी लिये हमलोग देशको छौट आये। आने 
पर एक अखवारमें पढ़ा, कि किसीने ढाकेके मजिस्ट्रे को गोली 
मारी है। सोचा, कि अबकी वार मामला चेढव है ! 


se 


बागीचेमें आकर देखा, कि वारीन्द्र वहां नहीं है-सूरतकी 
कांग्रे समें शामिल होने गया है। सूरतकी कांग्रेसमें इस वार 
चोर लडाकाणड मचनेवाला है, यह वात हमलोग मेदिनी पुरकी 
बनफरेन्समें ही स्तक गये थें। दो-तीन दिन वाद ane 
> छीट आया । aad नरम, गरम, असि-गरम -समी तरहके 
नेता eee हुए थे। उन लोगोंसे वातचित कर वारीचने जो 
मुख्य बात मालूम की, वह उसने एक ही बातमें हमें वतला दी। 
उसने कहां, चोर हैं--सवके सब Gat चोर हैं!” 


de gt AN le ee 


हम सब पकही स्वरमें बोल उठे,-“क्यों | क्यों ? क्यों १ 


बारीन्द्रने कहा,“ अव तक ये सब हमें झाँसे पट्टीमें aa 


हुए थे। कहा करते थे, कि सभी तैयार हैं, केवल व 
जगनेकी राह देख रहे हैं, पर भैया ! हमने तो कांग्रे समें 


kul Kangri Collection, Haridwar 


|. _00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६ राजनीतिक-घड यन्ल । 


ढोलके भीतर केवळ पोल ही पोळ देखी, कहीं कुछ नहीं है। 0 
दो चार छोकरे कुछ करना भी चाहते हैं, तो बड़ोंसे छिपा कर । 
मैं सुसरोंको aa खट्टी मीठी छुना आया हूँ ।” 


हम सदासे Gad आते थे, कि मराठोंका दल एकदम कमर 
कसकर तैयार है; पर आज उस वातको यों उड़ जाते देखकर 
ज्ञी बैठ गया ; पर वारीन्द्ने जोशके साथ कहा, कुछ परवा 
नहीं ! यदि और लोग साथ दें, तो दें, नहीं तो हम लोग अकेले 
ही चळेंगे। हम पांच बरसके भीतर agred ही भयानक “ 
उत्पात मचा देंगे--लड़ाई छेडकर दिखा देंगे। वस तुम लोग 2 ys 
आजसे ही लड़कों को भत्तों करनेका काम शुरू करदो !” 


फिर क्या था ? चारों ओर हलचल सी मच गयी | EL 
शरीरे नये नये छोकरे आ आकर भत्तीं होने लगे । पर कई काभ: ४ 
uta हमें यह सन्देह होने लगा, कि हमारे पीछे पुलिस भी 
लगी हुई है। लड़कोंकों भिन्न भिन्न स्थानोंमें रखनेका भी प्रबंध 
किया गया, पर इतने किरायेके मकान Saat पेसे भी तो 
चाइिये' ? वह कहांसे आये ? उनके खाने पीनेका ही Ga चलना 
मुश्किल था ! अन्तमें यही स्थिर हुआ कि बेद्यनाथके पांस ही 
मेदानमें एक छोटा at मकान किराये पर लेकर वहीं बमक्ा अझ 
Sart चाहिये। वागीचेमे प्रधानतः नये नये लड़कोंके पढ्ने ` 
'लिखनेका स्थान हो रहा, वमके ASH महन्त उल्लासकर बनाया 


ह 


भ ॥ “न्‌ 


तीसरा परिच्छेद्‌ | 


क | सैं वागीचेमें रहकर बुढिया नानाकी तरह लड़कोंको 
सम्हालने लगा । वारीन्द्र सदाका कामकाजी आदमी ठहरा-- 
र उसे एक जगह बैठना नसीव ही न होता था। वह सब जगह 
| कार्य के केन्द्रोमे घुम फिरकर सबकी निगरानो करने छगा | 


इसी समय एक GA टनाके कारण मेरा मन वड़ा दुखी हो 
गया। एक लड़का अकस्मात्‌ मर गया। हम लोगॉंके पास 
जितने लड़के थे, aad वही बुद्धिमान्‌ मालूम होता था । उसका 
A सभाव ही कुछ ऐसा था, कि जो उसे देखता, वही उसे चाइने 

' लगता। उसके मरनेका हांल सुनते ही मेरे सारे शरीरमें विज्ञ- 
लीसी दौड़ गयो । एक प्रकारके अन्ध-राग और क्षोभसे मन 
अर गया। रह रहकर जी रो उठता और कहता,-- जाने दो 
खवको चूल्हे भाड़में ।” 


मैं उसे देखने वैद्यनाथ भी गया हुआ था, पर वहाँ मन = 
टिका । में समझ गया, कि अन्धेरी राह और भी अन्धेरी होती 


ज्ञातो है! 


परन्तु उपाय नहीं है. रास्ता तो चलना ही पड़ेगा । 
रहकर, आधा पेट खाकर, विपद झेल कर, प्रियजनकी 
मत्यु होते हुए भी यह दुर्गम पथ तो पार करता ही 


[ लर 


इस विवाहका मानों यही मन्त दै (उ 


३८ राजनीतिक षड्यन्ल | 


सोचता, "जिस अकूल समुद्रमें हमने डुब्बी लगायी है, उसका २ 


अन्त कहां जाकर होगा? यह जो हम लोग इतने छड्कोंको 
क्रमशः सत्युके मु हमें लिये जा रहे हैं, वह क्या अच्छा है? क्या 
हमारे मनसे सचमुच मृत्युका भय भाग गया है? यदि ऐसा 
हो भी, तो Rane दिन अन्धेकी तरह हम इन लड़कोंकों कहांतक 
खींच ले जांयगे ? यहां तो अपनो ही आखोंको रास्ता नहीं 
सूमता।” इन दिनों वारीन्द्रके मनमै कैसे विचार उठ रहे थे, 
में ठोक नहीं जानता। मैंने अबतक उसे किसी डुःसाहसिक 
कार्य में पीछ पैर देते नहीं देखा । पर हाँ, यह तो जरूर मालूम 
होता था, कि वह कभी कभी अपने भीतरसे शक्ति-संग्रह कर 
छानेके लिये व्याकुल हो उठता था। किसीके ऊपर थोड़ा 
निर्म र करनेसे मन निश्चिन्त सा रहता है और सिरका वो 
हलका हो जाता है,- शायद इसी लिये उसने उन ary वावाके 
पास यहाँ आनेके लिये पत्र लिखा, जिनसे उसने शुजरातमें जा 
कर दीक्षा लो थो । 


सन्‌ १६०८ ६० फरवरी महीनेमें साधुवावा मानिकतलाके 


वागीचे में आ पहुंचे। दो चार दिन हम लोगोंका रङ्गढङ्ग देख है 


कर चे बोले,- “तुम लोरगोने जो रास्ता पकड़ा है, वह ठीक नहीं 
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तीसरा परिच्छेद । 


§ अशुद्ध मन लेकर इस काममें लगोगे, तो व्यथंकी खू,न खराबी 
भर होगी। ऐसी अवस्थामै जो लोग देशके नेता वनना चाहते 
है, ae अन्धेकी तरह काम नहीं करना चाहिये । जिनको 
आँखोंके सामनेसे भविष्यतका परदा हर गया है-जिन्होंने भग- 
बानके यहाँसे प्रत्यादेश पाया है-वे ही इस कार के यथार्थ 
अधिकारी हैं । तुममेंसे कुछ लोगोंको यह प्रत्योदेश पानेके 
लिये साधना करनी होगी ।” ; 


साधनाकी वात खुनते ही लड़के एक दूसरेका सुह देखने 
wit). यह प्रत्यादेश किस चिडियाका नाम है? हम अङ्गरेजों 
से लडे गे, इस कगड़े में भगवानको घसीरनेका क्या काम है? 


साधुने कहा, “यह साधना सबके लिये नहीं, केवळ नेता- 
आंके ही लिये है। जो सारे देशको राह दिखाने जा रहे 
SR खय उस रास्तेको अच्छी तरह देख लेना चाहिये | देशको 
aria करनेके लिये खूब छन खरावी करनेकी ज़रूरत है--यह 
बात गाळत भी हो सकती है। 


को चण्डूखानेकी गप्पसी ही मालूम हुई । हम लोगोंने उ 
A gat हसते हुए कहा,-- क्या ऐसा भी कभी हो सकता 


४० राजनोतिक-षड यन्ल | 


MO लय 
खब समझ-बझ कर ही कह TIE! तुम लोग जो उद्देश्य 
सामने रखे हुए हो, बह सिद्ध होगा, परन्तु जिस डपायसे सिद्ध 

करना चाहते हो, उस उपायसे नहीं होगा । अपनी बीस वर्षकी 

साधनाके प्रभावसे मैंने यह वात मालूम की है। एक दिन ऐसा 
आयेगा, कि अवस्थाके HA समस्त राज्य-भार आपसे आप 
तुम्हारे arti आ जायेगा। तुम्हे सिफ शासन-व्यवस्थाकी 
रीति निश्चित करनी होगी। तुम छोगोंमें से कुछ ढोग मेरे 
साथ चलों--यदि साधनाका कोई प्रत्यक्ष फळ देखनेमें न आये, 
तो छौट आना ।” 


उस दिन साधुके चछे जाने पर हम छोगोंमें Ga तके- 

| वितर्क होने लगा । वारीन्द्रने गरदन हिला कर कहा,--“हरगिज़ 
नहीं-मैं यह काम वन्द्‌ नहीं कर सकता। बिना रक्त-पातके 
भारतका उद्धार होगा, यह महज़ उनका खयाल है। मैं उनकी 


क बार परीक्षा करके देखना चाहिये, शायद्‌ कोई 
मालूम पड़े । अपने मनको मनाये विना तो किसी 


तीसरा परिच्छेद | ३१ 


जानेका विचार किया । साधु और भी पक दिनि वासनो | 
समझने आये, पर दूसरेकी नसीहत माननेका तो वारीन्छको । 
५: बिलकुल अभ्यास ही नहीं है, इसलिये वह किसी तरह सीधे 


fos  रास्तेपरन आये | जव लाख कहने GAR पर भी बाबाजी उसे 
समका न सके, तव नाराज़ होकर वोले,-- देखो, यदि तुम लोग 
इस रांस्तेसे अळग न होगे, तो शीघ्रही तुम्हारे ऊपर बड़ी भारी 

विपद्‌ आयेगी ।” 
\ & वारीन्द्र दोनों हाथ घुमाकर बोळा, “अरे बहुत होगा, तो 
005 फाँसीपर लटका दिया जाऊगा। उसके लिये तो मैं तैयार 


बैठा ही 2!” 


साधुने सिर हिला कर कहा, जो भोग भोगना पड़ेगा, 
चह Gaya भी भयङ्कर है !” 


|| 
| बस यहीं उस दिनकी सभा ag हो गयी। साधुने अपने 
| लौट जानेका दिन निश्चित किया, परन्तु ज्योंही ज्यों वह दिन 
4 छ“ “यु पास आने am, at तयां मेरे पैर वग़ीचेमें गड़ते गये, aera 
थे जाना ही नहीं चाहते थे। मैं स्त्री, पुत्र, घर, द्वार, सबको 
ही छोड़ आया हँ--यह काम मुझे वैसा कठिन नहीं मालूम डुआ 4 
था; परन्तु अब रह-रह कर मन यही कहने लगा, कि जो E 
लोग हमें देख-देखकर मां-वापका स्नेह, भविष्यत्‌की a 
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और प्राणोंकी ममता तक विसारे बेठे हैं, उन्हे' छोड़कर क्या 
भाग जाना चाहिये? इस वागीचेके साथ अनेक आशा, 
आकांक्षा, प्रीति और उत्साह मिळा हुआ है, इस अपनी लगायी ... 
हुई बेलको छोड़कर किसी अनजाने देशमै अपना लक्ष्य ढू'ढुने 4, 
क्यों जाऊ ? वस, उस दिन साधु वावाके साथ जाना नहीं हो 

सका। मार्च महीनेके मध्यमें वे एकदम उदास होकर चले गये | 


SRE फरिच्छेद्‌ । 


— PAE LE 
4 at % भुके चले जाने पर मैं फिर अपने दूदे दिलको जोड़- 
ROMS कर काममें लग गया । उस समय हम लोगोंने स्थिर 


0 अप 


, किया था, कि देश भर में जहा तहां अपना केन्द्र स्थापित 
करेंगे और देशकी शक्तिको इकट्ठा कर विछुवका कार्यं आरम्म 
कर देंगे ; किन्तु उस समय देशवालोंके सिरपर ख,न सवार 
at) सुदूर आदर्शकी ओर लक्ष्य रखकर चुपचाप समस्त 
ज्ञा, अपमान और कष्ट सह लेना, कितनी कठोर साधनाका 
काम है, यह भुक्तमोगीके सिवा और कौन समझेगा ? उस 
समयतक देशको ऐसी शिक्षा नहीं मिली थी । पर क्या आज 
| भी वह शिक्षा मिल गयी है? 


= eR? रुपये-पेसेका प्रवन्ध करना मुश्किल होने लगा | 

SS काम्न बढ़ रहा है, लड़कोंकी संख्या बढ़ रही है, पर रुपया कहां . 
है ? एक-आश आंखका अन्धा, गाँठका पूरा, यजमान पकड़े 

gar कैसे काम चलेमा १ परन्तु उन्हें खुश करनेके fet तो 

बढ़े आ किसी छोटे लाटपर बम फे कना ही पड़ेगा ! 


x 
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3B राजनीतिक-षड यन्त | GER 


SSS 
TT आने-जानेमै बहुत खर्चा हो जाता है, इसी लिहाजसे हम- 

लोग देवघरसे वमका कारखाना कलकत्ते में उठा लाये। लोगों- 

का आना-जाना उधर कम होता है, इसलिये पुलिसबालोंकी 
निगाह भी जल्दी न पड़ेगी, इसीलिये हमलोगोंने भवानोपुरमें 

एक मकान लेकर उसीमें पुराने छड़कोंकों रखा और नये- नयो 
लड़के वागीचेमें ही रहने लगे । 


पर हजार कोशिशे' करने पर भी हम पुलिसकी नजरसे 


न बचने पाये | है iN | 


नाना कारणोंसे हमलोगोंको सन्देह होने लगा, कि 
पुलिसवाले हमें सन्देहकी दृष्टिले देखने लगे हैं। मैंने देखा, 
कि तरह'तरहके अपरिचित मनुष्य वागोचे के आस-पास सदा 
फेरी लगाते रहते । रा चलते समय भी दो-एक पीछे 
लग जाते हैं। एक fe रास्तेमें चलते-चळते पीछे fac 
कर देखा, कि वड़ी-बड़ा और ऊपरको चढी हुई मू छोंके 
ऊपरसे दो गोल-गोल आंखे' मेरी ओर टकटकी लगाये देख रही 


=! 


wg 


हैं। मैं जिधर जाता, उधर ही ये आंखे' भी जाती । अन्तमें उस. 
te 

दिन किसी तरह vied घुसकर मैंने अपनेको उस शनिकी 

gise बचाया ! 


) 
Sf 4 


मानिकतल्ले के सब-इन्स्पेमर साहब भी बीच-बीचमें वागीचेमै « 
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चौथा परिच्छेद । ४७ 7 


आते और हमलोगोंसे वाते किया करते थे । पर हम छोगोंका 

उनपर व्यर्थका सन्देह था। वे बागोचेको अन्ततक ‘aa 4 

„ चारियोंका आश्रम' ही समभते थे। | 
इसी तरह एक महीना और वीत गया। अन्तमें मुजफ्फर- 

gai बम gah साथ ही साथ वांगीचेको भी आयु पूरी 

हो गयी ! 


क % ह # 
उस दिनको वात मुझे जिन्दगी भर याद्‌ रहेगी | एक तो, 
fh ब्रैशाखका महीना था, कड़ी धूप पड़ रही थी-दूसरे, सारे दिन 
हम इध्ररसे उधर चक्कर लगाते फिरे थे । इस लिये जव सांभ- 
को हम लोग बागीच में लोटे, तब औरोंकी बात तो राम जाने 
मेरे तो हाथों, पैरों और पेटमें एक साथ ही चिनगारीसी ळग 
© रही थो--मैं व्याकुळसा हो रहा था। उस समय यदि aa 
यम भी, अपने भै से पर सवार हो, मुझे GSA Ard, तो भी 
शायद्‌ मैं भाग न सकता । सच पूछिये, तो सवकी ऐसी ही 
दशा थी। पर पापी पेट बड़ा चाण्डाल है-विना दो कोर - 
खाये नहीं चळता। तिसपर हमारे यहाँ न तो रसोइया था, 
॥ न नौकर--फिर किस तरह घूम--फिस्कर बाहरसे जाते हीं 
॥ हमें परोसी थाली मिल जाती ? यहाँ तो खाना पकाना 4 
| Dien, एड -वहारू करना-सब अपने हाथों होता था। खर, 
woh ऋटपट खाना पकाने बैठे और हमलोग करप' नाके रथपर 


le a WAN 


”"CC-0O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Dig 


ee 


et की 


४६ राजनीतिक षड्यन्त | 


सवार हो भारत-उद्धार करने चले, परन्तु उस दिन हमारे 
ऊपर शनीचरकी ऐसी टेढ़ी नजर पड़ी थी, कि भात उतारते 
समय ह'ड़िया 2 गयी और सारा भात सट्टीमै सन गया (=, | 
लड़के कहकहा लगाकर हंसने लगे। मैं समझ गया, कि ति 
आज भाग्यमें भोजन नहीं वदां है। लाचार मैं तो पेट- 
पर तीन बार ताली बजा कर आधे मुह सी रहा; पर 
चारीन्द्र सदाका उद्योगी पुरुष ठहरा, बह भला कब मानतेवाला 
था ? वह उसी रातको लकड़ीके अभावमें अखवार जला, 
जलाकर भात पकाने बैठा। रातको ग्यारह वजे ज्योँही : 4 || 
हम लोग खाने बैठे, त्योही हमारे एक दोस्त कलकत्तेकी “ 4 
सैर कर हँसते कूदते आ पहुंचे। हमने पूछा,--क््या हाल है? 
चे बोले, मैंने सुना है, कि शीघ्र ही पुलिस इस बागीचेको 
खानातलाशी करेगी । इस लिये हमें झटपट यह स्थान छोड 
देना चाहिये। खैर, यही सही -परन्तु इस रातको टांग 
पकड़ कर खींचने पर भी शायद्‌ ही कोई बागीचा छोड़नेको 
राजी हो, इस लिये निश्चय हुआ, कि कल सवेरे ही सभी अपनी 
अपनी राह देखे'गे, परन्तु वारीन्द्रने उसी tant कुछ # 
लड्कोको साथ लेकर कुदाल से गढा खोदकर इधर-उधर पड़ी ह 
हुई राइफलों और रिबाखवारोंको मद्टीके अन्दर छिपा डाला। | 
हमारे सोते- सोते रातके वारह वज गये | AP 
* * जे 


kl 
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चौथा परिच्छेद्‌ । EX) 


रातके चार बजे तक कुछ तो गरमीसे और कुछ मच्छड़ोंके 
उपद्रवसे मैं विछावन पर पड़ा पड़ा छरपटाता रहा। इसी 
© समय मैंने कई आदमियोंके सोढ़ी चढ़नेकी आहट सुनी । थोड़ी 
ही देर बाद्‌ दरवाजे पर खट खरको आवाज सुनाई दी | वारीन्द्रने 
भझरपर उठकर दरवाजा खोळ दिया। एक अपरिचित अड्रेजने 
पूछा,--/ ४ 00 name 2” (तुम्हारा नाम ?) 


उत्तर,-“वारीन्द्रकुमार घोष ।” 


> इ हुआ,-- पकड़ी इसको ।” 

मैं समक्त गया, कि भारत उद्धारका पहला पर्व यहीँ समाप्त 
हो गया! तो भी जव तक साँस, तब तक आस | पुलिसवाले 
घरमें घुसकर जिसे देख पाते, उसीको पकड़ लेते, पर अभी तक 
वहाँ अन्धेरा ही था। मैंने सोचा,-'बस,\0४ or never | 
(आज नहीं, तो फिर कभी नहीं !) एक दूसरे दरवाजेसे बाहर 
वयामदेमें आकर मैंने देखा, कि चारों ओर रोशनी लिये पुलिसके 
पहरेदार खड़े हैं। ससोईघरकी टूटी हुई खिड्कीकी cee कूद 
कर वाहर जा सकता था, पर वहाँ पहुंचकर नीचेकी ओर भाँका, | 
तो दो पुलिसके पहरेदार खड़े दिखाई दिये। ठीक है, “भाग्य- 
„ हीनाः यल यान्ति तत यान्त्येव चापदः ।” अभागे जहाँ जाये, 


४८ राजनीतिक षडयन्त्र | 


“काठ भरे थे, सिवा नहो और ag दरोके बहाँ और कोई नहीं 
रहता | मैंने अच्छी तरह नज़र फेरकर देखा, तो खिडकीचे 
पास ही पक टाटका परदा लटकता हुआ दिखाई दिया । में उस- 
की aed छिपकर पुलिसवालोंकी कार्य वाई खिड़कीके अन्दरसे 


देखने छगा। वह रात तो मानों काटे नहीं करती थी ! 


श्रीरे धीरे कौए बोलने छगे । एक आध्र कोयळे' भी कुक 
उठीं। पूखकी तरफ आसमान विळकुळ साफ होजाने पर मैंने 
देखा, कि वागीचा छाल पगड़ीवालोंसे भर गया है। कई गोरे 
सार्जेण्ट भी हाथमें बड़ी २ चाबुके' लिये घूम रहें हैं। कई कोच- 


चान-साईस, जो उसी मुहदलेके रहनेबाले थे, खानातलाशीके | 
गवाह वनानेके लिये पक्कड लाये गये थे। वे पक मोटे ताजे 
इन्स्पेकुर साहवके पीछे पीछे “हुज,र ! हुजूर |" कहते हुए घूम 4 
रहे थे। तालावके पास ही एक आमके पेड़के नीचे हमारे 
हथकड़ीसे जकड़े हुए Tem, दो-दो आदमी एक साथ, बैठाये 
गये थे। उल्लासकर उनके धीचमें बैठा हुआ इसी वातकी गवे- 
षणामें लगा हुआ था, कि इन्स्पेकुर साहवका वजन तीन मन / | 
होगा या साढ़े तीन मन? छह 


पर्दानशीन बीवो वना बैठा रहा ! सोचा, कि इस वार शायद £ 
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क्रमशः छः बज गधे-सांत भी ah; पर मैं उसी a | 
/ 


चौथा परिच्छेद्‌ । ४६ 


$ Rag जाऊंगा, पर वह व्यथोको आशा देर तक न रही। 

हमारे बही मोटे ताजे इन्स्पेकूर साहब जूता मचमचाते, धरती 
| -# कम्पाते हुए मेरे उस मकानका द्रवाजा खोलकर भीतर घुस 
| 0 आयै। कहीं मेरे सांस लेनेकी वे आहट न पा जायें, इसी 
डरसे मैंने नाक वन्द कर ली ; परन्तु वलिहारी है पुलिसको 
घ्राणशक्ति की ! साहवने सीधे आकर मेरी लाज वचानेवाले 
परदेकों हटा दिया: फिर तो चारों आखे मिल गयी ! वहां, 
_ वह आंखोंका चार होना भी कैसा सिग्ध, केसा मधुर, केसा 
aana था ! साहब तो एकबारगी विग्विजयी वीरकी तरह बड़े 
उल्लासके साथ खव जोरसे “Hurrah? ( et ) कह उठे! | 
इस “चनिके साथ ही उनके चार-पांच अनुचर वहाँ आ पहुंचें । 
किसीने मेरे पैर पकड़े, किसीने हाथ और किसीने सिर। 
© इसके वाद वे मुझे wT पर उठाकर जयध्वनि करते हुए 
डेट वहाँ छै आये, जहां हथकड़ी बन्द लड़के बैठे हुए थे। 
उन्होंने मुझे लड़कोंकी जमातके वीचमें बैठा feat) इसके 
बाद मेरा हाथ वांधनेका हुक्म हुआ। जो पुलिसवाला मेरा 
हाथ बांधने आया, चह at हमारे “बन्दे मातरम्‌! आफिसका 
॥ पुराना नौकर निकला ! भगवन्‌! यह क्या माजरा है ? उसने 
न जाने कितनी वार मुझे 'वावू, ae? कहकर सलाम किया 
Cam, चाय बना-बना कर पिलायी होगो। आज मेरा हाथ 4 ५ 
बांधते हुए उसने Tae मुह फेर लिया ! 


| 
इधर खानातलाशी करते करते कल रातके समय मट्टीके Eh: 
अन्दर छिपाये हुए म बऔर राइफले' वरामद हो गयी। और 
कहीं कुछ छिपाया हुआ है या नहीं, यह जाननेके लिये पुलिस- _, 
बाले लड़कों पर अत्यांचार करने लगे, यह देख बारीन्द्रने 
इन्स्पेक्र-जेनरठ get साहवसे शिकायत की; पर वे उस 
बातको हंसीमें उड़ाकर वोछे,-- ४00 must not expect | 
too much from us, अर्थात्‌ हमलछोगोंसे जरुरतसे जियाद्‌ः 
रियायतकी उम्मीद न रखो |” 


५० रजानीतिक-घडयन्त्र । 


उस दिन हम लोग अलग-अलग ait रखे गये । तीन 
पूरियोंके सिवा और कुछ खाना नसीव न हुआ। दूसरे faa 
सवेरे ही सी० आई० डी० पुलिसके आफिसमें जाने पर मैंने... 
खुना, कि वाग्रीचेके सिवा और भी दो-तीन जगहोंमें खानातला- | 
शियां हुई हैं और ऐसे भो बहुतसे पकड़े गये हैं, जिनका हमारे 
साथ कोई छगाँव नहीं था। इधर डिपटी सुपणिण्टेण्डेण्ट राम- 
सद्य वाचूने हम लोगॉको बुढ़िया नानीकी तरह प्यारके साथ 
Rat लाना शुरू किया । वे अपने ead बंधी हुई एक बड़ी 
सी ढोलकलुमा तावीज़ निकाल कर हमें दिखलाते हुए बोले, 
“मैं प्रसिद्ध साधक कमलाकान्तका बंशधर हूं--इस ताबीज़के 
अन्दर उन्हींकी सर्वा-विन्न विनाशिनी पद्‌-धूलि विराजमान है।? ^ 


Vy 


हम छोगोंके सिर परसे वह तावीज़ छुआ कर कभी हंसते और 
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Lf कभो रोते हुए वे कमळाकान्तके व शधर महाशय कहने लगते, 
| कि तुम लोगॉका मुझसा हितू तीनों लोकमें कोई न होगा। में 
| 2 तुम छोगोंके कार्य ले सहानुभूति रखता हूं; पर क्या करू, पेरसे 
» ठाचार हुँ। इत्यादि । वाग़वाज़ारक एक और इन्स्पेकर साहब 

| आंखोंसे aig टपकाते हुए लड़खड़ाती आवाजमें हम लागोंको 
| जंचाने ळगे, कि हमें गिरकार कर उन्होंने जो कसाईपन 
| क्रिया है, उसके लिये उनको हृदयसे पछतप्वा है। कहना व्यर्थै 
है, कि हम छोगोंसे कुसूर कदूलवाने ( Conlession ) के लिये 
) हो इतना प्रपञ्च रचा जाता था। कानूनका हम लोगोंको जैसा 
प्रचण्ड ज्ञान था उससे उन लोगोंको हमारा सत्यानाश करनेमें 
देर न ait | उलासकरने कहा, कि जो सव बाहरी आदमी 
बिना कारणही हमारे साथ-साथ गिरकर किये गये हें, उनको 
बचानेकै लिये सव कुछ सच-सच कह देनो चाहिये | उल्लासकर- 
को यह भरोसा था, कि सच-सच कह aaa ही धर्मात्मा 
पुलिस कर्मचारी हमारी बाते मान कर उन बेचारोंकों छोड़ 
zn । बारीद्धने कहा,“ हमारा किया“कराया तो सब मिट्टी 
हो ही गया, अब देश बालोंको यह वात वतला देनी चाहिये, कि 
% हम क्या कर रहे थे ।” इन्हीं सव बातों पर तर्क-वितर्क चल रहे 
A, इसी समय रायवहादुर रामसद्य एक लिखा हुआ कागाज़का 
Wae लिये हुए हमांरे घरके अन्दर आये और बड़े उत्साहसे 

बोले,--यह देखो, भाई ! हेमचन्द्रका statement ( वयान) | 


|» 
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a 2 ही 
है। उसने सव वाते' स्वीकार करली हैं ।” कहना व्यथै है, कि a Li 
यह कोरी गप्प थी। जिस statement को उन्होंने हेमचन्द्रका 
बयान वतलाया था, वह विदकुल उनकी मनगढन्त वात थी। पर 4 
हमारी बुद्धि उस समय ऐसी विगड़ गयी थी, कि हम लोग यह * 
न समझ सके, कि यह सव ae हमारे ही सु'हसे अपराध 
खीकार करानेके लिये चली जा रही हैं। हम लोगोंने दो एक 
मॉमळेमें अपनी जिम्मेदारी कुबूछ कर उख रातके लिये छुट्टी 


पायी | £ | 


दूसरे दिन दोपहरको जव हम लोग लालबाज़ारके पुलिस- pe 

कोर्रमें हाज़िए किये गये, तब धर पकड़ बहुत कुछ कम 

हो गयी थी। लड़कोंके मुंह सूखे हुए थे। एक लड़केने 

पास आकर कहा,--“भाई ! यहां तो खाये बिना मरा — 
चाहता हँ। कल दिनभर पेरमें एक दाना भौ न पड़ा। 
सिर्फ थोडीसी मूडी मिछी थी ।” वारीन्द्र सुनकर अधीर हो 
उठा। पांस ही इन्स्पेकृर विनोद्‌ गुप्त खड़े थे, उनसे बोला,-- 

Sed फाँसी देना हो तो भलेही दे दो ; पर इन लड़कोंको भूखों + 
क्यों मारते हों ?” विनोद्‌ शुने तुरन्त ही यह लाओ, वह सट 
छाओ' कहते हुए एक सवइन्स्पेकुर पर हुकम जारी किया ; पर 

वह भी एक हेडकान्स्टेब्लका हुक्म देकर चुप रह गया। ma) 
हेडकान्स्टेब्ल पक अभागे कान्स्टेब्छके Gos वह काम करके 
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वहांसे रम्बा हो गया। वार-वार कहते-सुनते fan एक-एक 
गिलास पानी पीनेको मिला। जव यह वात विनोद्‌ गुप्तसे 
कही गयी, तब वे एक काल्पनिक कान्स्टेन्ळ पर आंखें लाल 
किये गालियोंकी वर्षा करते हुए न जाने कहां गायव हो गये, 
फिर उनका पता न ळगा | 


पुलिसको की लीला Gate हो जानेपर हमलोष गाड़ीमें 
भर भरकर अलीपुरके मैजिस्द्रै टके इजलासमें हाजिर किये गये । 
मैं न्याय और धर्मके नोमपर यह वात स्वीकार करनेको लाचार 
हुं, कि रास्तेमें पुलिसवाळोंने हमें दो दो पूरियां और एक 
सिंघाड़ा खानेको दिया था। यही नहीं मेजिस्द्रे टके सामने 
इजहार देते समय गला न सूखने पाये, इसके लिये किसी 
क्रिसीको एक एक गिलास पानी भी पिलाया था। पर हों, 
रेसा उन्होंने मैजिस्ट्रेट साहवके फटकारने पर ही किया था। 


लैर कचहरीमें आकर हमने देखा, कि मेजिस्द्रेट बले 
( Binley ) साहब विकट चेहरा बनाये ऊचे आसन पर बेठे 
हें। ge ठीक सफेद संगमरमर का बना मालूम होता था। 
उन्हे देखनेसे ऐसा जान पड़ता था, मानों वे शासन यन्त्रको 
साक्षात्‌. मूत्ति हैं। उन्होंने हमारा इजहार लिख चुकनेके बांद 
पूछा,-- तुम लोग क्या समते हो, कि भारतवष का शासन. 
स्वय कर सकोगे ? 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta सी tri Gyaan Kosh: j 


inc ei ar a MN SN en ka wi 


GC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4B राजनीतिक-घड्यन्त्र | 


यह वात सुन कर उन AH दिनोमें भी हंसी आगयी । 
मैंने पूछा,--“साहव | आजसे डेढ़सौ वर्ष पहले, क्या लुम्हीं- 
लाग हिन्दुस्थानका राज्य चलाते थे? अथवा तुम्हारे देशसे 
aad पर शासनकत्ता बुलाये जाते थे ।” 


यह जवाब शायद उन्दै अच्छा न लगा । उन्होंने अखबारोंके 
हिपोईरोंको हमलोरगीके साथ उनके जो सवाल-जबाब ET, 
उन्हे' प्रकाशित करनेको मनाही कर दी । 


कोट से गाड़ीमें बन्द करके जब हमलोंग अलीपुर NGA 
दरवाजे पर लाये गये, तव सांझ हो गयी थी। जेल बन्द्‌ हो 
चुकी थी, खाना-पीना भी प्रायः खतम हो चुका था, पर जेलर 
aaa न जानै कहांसे हमलोगोंको एक एक मुद्ठी भात और 
थोड़ी दाळ खानेको दिलवायी। लगभग दो. दिनके उपवासे 
are यह इतनासा भात ही अम्गृतसा मालूम हुआ | 


RE 


dal’ 


फक परिच्छेद । 


a So 


ल रातको हम लोग जेल पहुंचाये गये, उस रातको 
Eon हमारी अवस्था ऐसी खराव थी, कि हम कुछ भी 
अला-वुरा सोच नहीं सकते थे। पकड़े जातेही वारीन्द्रनै कदा 
a,— My mission is over (मेरा काम तमाम हो गया ! ) 
परन्तु मैं उस वातकी प्रतिध्वनि लाख वार खोजने पर भी आपने 
हृदयमें न पा सका । देशके सव कामतो वाकीही रह गये केवळ 
हमाराही काम तमाम हो गया! प्राणोंके परदे-पर्देमें सहस्र 
आकांक्षाए और अनेक विचित्र कल्पनाए' लिये हुए हमलोग 
नया युग लाने चळे श्ले--पर एकही भूमिकम्पके धक्के से सव कुछ 
मट्टीमै मिछ गया ! तो क्या इस जगतमें केवल पुलिसको छाल 
पगड़ी ही सत्य है, और सब मिथ्या है! अतीतकी कितनी ही 
wafat fact चक्कर लाने ati) याद्‌ आयी माँकी भी एक 
बात । मैं तीन चार महीने देशके भिन्न भिन्न भागोंका चक्कर 
लगाकर दुबळा-पतळा और हारा-थका शरीर लेकर एक दिन 
अपने घर गया था। उस समय मेरी माँने मेरा मु ह देखकर 
अभिमांनके साथ कहा था,--' मेरे बेटे | अब क्या ae माँके 
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हाथकी रसोई नहीं सुहातो ? बेटा, कहाँ दीन डुखियोंकी तरह 
गली गली भरकता फिरता है? बड़े आदमीका बेटा हो कर 
क्या अन्तमें किन्हीं पुलिसवालोंके हाथ बेइज्जत होगा ?”-आज 
सचमुच पुलिसने सुको पकड़कर बेइजत किया ! साथ ही साथ 
उस कान्स्टेबलकी भी एक वात याद आंयी । उसने हमें यहां 
लाते समय रास्तेमें कहा था,--/बाबू ! अगर तुम लोग उसी 
समय कुछ गोला गोली छोड़ते, तो हम सब लोग भाग जाते ।” 
मैंने सोचा,-“ठीक कहा था उसने। एकदम भेड़ anda 
तरह हम लोग चुपचाप गिरिफ्तार हो गये--यह दुःख तो मरने 
पर भो दूर न होगा।” एक पुलिस-साजे eR दिलगो करते हुए 
कहा था,--थै सव ऐसे अकळवन्द्‌ थे, कि बागीचेमें सोते समय 
रास्तेमें पहरा देनेके लिये इन्होंने पक्क आदमी भी नहीं रख छोड़ा 
था ।” यह वात भी सारी रात दिमागमें घूमती रही, पर इस 
खमय सिवा हाथ मलमल कर पछतानेके और कोई चारा न 
था। एक बार उल्लास पर क्रोध हुआ। पुलिसवाले जब वागी- 
चेके अन्दर घुस रहे थे, तव वह जग पड़ा था-यदि चाहता, तो 
भाग भी जाता, परन्तु वह तो निविकोर साक्षी-स्वरूप ब्रह्म-पुरुष 
की भांति चुपचाप बैठा तमोशा देखता रहा--भागनेकी बात भी 
उसक्रो खोपड़ीमें नहीं आयी। 


बह रात इसी डुश्चिन्तामें कट गयी । सबेरै उठकर कोठरी 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 


| cn _ पांचवां परिच्छेद | us 


से (cell) बाहर झाँक कर देखा, कि नरक एकदम गुलजार हों 
रहा है--हमारे सव भड्डोंके लड़के पकड़ लिये गये हैं। दो-चार 
अपरिचित लड़के भी दिखाई दिये। न जाने ये बेचारे कहाँसे 
उपक पड़े ! मैंने एकसे पूछा,--“भाई तुम कौन हो ?” 


लड़का रोता हुआ बोला,- मिरा मकान मानिकतले में है 
मैं आप लोगोंके वागीचेके पांस ही सबेरेकी हवाखोरी कर रहा 
था, इस लिये साले मुझे पकड़ ळाये। wat उठकर हवाखोरी 
करना, इतना वड़ा पाप है, यह सुरे पहले मालूम नहीं था ।” 


Ww 


i 


मैंने और भी देखा, कि नगेनसेन गुत और उसका भाई 
शरणी, दोनों पकड़कर जेळमें wa दिये गये हैं। ये वेचारे 
‘qa! का @ अक्षर भी नहीं जानते थे। पुलिसवालोंको वमके 
अड्डेका पता छग गया है, यही सोच कर उल्लासकर बमके गोलों- 
का एक पिटारा, और कहीं जगह न मिलनेपर, अपने वाल्य-बन्धु 
नगेनके घर रख आया था। इस पिटारेके अन्दर मेंढक हैं या 
| साँप, यह भी नगेन या धरणीको मालूम नहीं था । उनको TATA 
[4 ही के लिये उल्लासकरने पुलिसवालोंसे सब aa कह दी थों। 
| उल्लासकर समभता था, कि सच्ची वात कहनेसे पुलिसवाले नगेन 
या धरणीपर मामला न चलाये | पुलिसवाले ठीक धम-पुत्र 
युधिष्टिस्के खानदानके नहीं हैं, यह बात उस समय तक हमारे 
'दिमागमें अच्छी तरह नहीं घुसी थी। | 
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और हेमचन्द्र लाये गये । सुशीलको तो हम लोग पहलेसे जानते 
थे, पर उसके भाइयोंको हमने कभी देखा भो न था | माळदहसे 
कृष्णजीवन, यशोहरसे वीरेन घोष और खुलनेले सुधीर भी 
आपहुंचे । 


साथ साथ मेरै पुराने भिल पण्डित हृषीकेश भी आये। ये 
मेरे डफ कालेजके सहपाठी थे। कालेजसे नाता तोड़कर, माता हक 
अङ्गरेजी-सरस्वतीका वायकाट कर, मैं जव साधु होने चला था, ihe 
तब पण्डित हृषीकेशने भावकी तरङ्गमै आकर नीमतल्ला घाटसें 
गङ्गाजल हाथमें ले, प्रतिज्ञा की थी, कि में सभी अच्छे कामोंमें 
तुम्हाणा साथ दू'गा । एक ते नीमतल्लाघार ही महातीथ san, 
दूसरे माता गङ्गो एकद्म जागती देवी ठहरी--फिर वहाँपर की 
हुई प्रतिज्ञा भला व्यर्थ क्‍यों चली जाती ? न मालूम कैसी बुरी 
सायतमें माता TATA उनकी प्रतिज्ञा सुनकर मन ही मन 'तथास्तु' 
कह दिया था ! सचमुच उसी दिनसे पण्डितजी मेरे पीछे लगे ” 
फिरे। metit लिखा है, कि उत्सवमें, व्यसनमें, cite, 5. | 
arg विप्लवमें, राजद्वारमें और श्मशानमें भी जो अपने साथ | 
कन्धेसे कन्धा मिलाये रहे, वही मित्र है। हृषीकेशके विवाह 
और उस लड़केके अन्नप्राशनकी पूरी मिठाई खाचुका हूं, अकाल | 


a 
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पांचवां परिच्छेद । we 


पड़नेपर दोनोंने एक साथ मिलकर दुभिक्षपीड़ितोंकी सेवा को 
है, दोनों एक साथ साधु भी हुप, सङ्ग ही सङ्ग मास्टरी भी करते 
रहे और आज राष्ट्र-विप्लवके मामलेमें एक ही साथ पुलिससे 
पकड़े भी गये ! भविष्यतमें हम दोनोंको एक ही साथ पुण्य- 
घाम अण्डमान-द्वीपमें भी रहना पड़ेगा, यह बात सुरू उस 
समय नहीं मालूम थी । मित्रताके सभी लक्षण तो मिल गये 
हैं, बाकी रहा है, श्मशान ! नीमतल में को हुई प्रतिज्ञाका अन्तिम 
उद्यापन भी नीमतलेमें ही % दो जाये, तो मैं निश्चिन्त हो 
जाऊ । 


खेर, जाने दो, भविष्यत्की वातका हाळ कौन जाने ? जेळ- 
मे पहुंचकर हम दो ही दिन विश्राम करने पाये थे, कि पण्डित 
हृषीकेशकी लस्बीचौड़ी लाश वहां आ पहुंचो। उस बेचारेका 
मानिकतलावाले वागसे कोई सरोकार न था। हाँ, वह हम 
लोगोंका हाळ कुछ कुछ जानता भर था। उसके विरुद्ध कोई 
fae प्रमाण भी न था। वागीचेमें मिले हुए कुछ कागज-पन्नों 
में उसका लिखा नाम देखकर ही पुलिस उसे सन्देहमै पकड़ 
छायी थी। पर चाहे जो हो, गङ्गाजछ हाथमे लेकर को हुई 


& कलकत्त में नीमतछाघाटै पर ही हिन्दुओंके BF जलाये जाते ई-- 
उसीकी ओर इशारा है। अनुवादक । 


É 


ip A 


SSIS 


SR 
प्रतिज्ञा भळा कैसे विफल होती ? 
करनी ही पड़ेगी fra समय पुलिसवाले उसे मजिद्रे टके 
सामने लेकर पहुँच, उस समथ साहवको उसका ब्राह्मण-परिड- छै 
तोका सा मोळाभाळा चेहरा देखकर Rar जान पडा, कि वह 
निरपराध है, पर साहवका चेहरा देखते ही मेरे मित्रका मिजाज 
बिगड़ उठा। महामान्य सरकार बहादुरके राज्य और शासन- 
नीतिके सम्बन्धमें AR मिलने मैजिस्द्रै टके सामने ज्ञो सब खरी- 
खोटी कह सुनायी थी, उसे यहाँ लिखकर' इस बुढ़ापेमे' विपद्‌ 
गराळ लेनेकी मेरी इच्छा नहीं है। पूरब-वज्ञालके छोटे लाट 
फु,छर साहवकी टाम-फ,ळरी (Tom-loolry) की आलोचना- 
से लेकर लाड मार्छेके प॒त-श्वाद्दकी व्यवस्था तक सभी ara’ 
उसने कह डाली थीं। पण्डितजी की यह लम्बी चौड़ी वक्त,ता 
खुन, मजिस्ट्रे टने उनको जेलके भीतर एक एकान्त कोठरीमे' केद 
करके अपना राजनीतिक विचार वद्लनेकी आज्ञा दी । 


एक्क सप्ताहके भीतर ही श्रीमान्‌ देववत आ पहुंचे। प्रायः 
सालमस्से चे 'युगान्तर' से नाता तोड़कर ‘नवशक्ति! का सभ्पा- 
दून कर रहे थे। उस पत्रके वन्द हों जानेपर वे अपने साधन 
भजनमें मगन रहकर घर ही रहते थे। वाहरी आदमियोंसे 
'भी न थे। उड़ते हुए पर्वतकी तरह वे भी. 
गतकालमे' SSA आ धमके । | 

ae ee yee 


| 


> पुलिस कोर्ट नै दम छोगोंने खुना था, कि जिस दिन हम 


पांचवां पीच्छेद्‌ | RL 


छोग पकड़े गये थे, उसी दिम अरचिन्द्‌ ara, भी गिरफ्तार किये 
गये थे, पर हम लोगोंको जेळमे' जहां जगह मिली थी, वहां हम 
DAWA उन्हें नहीं देखा । खुना, कि वे अळग रखे गये हैं । 


इषीकेशको जिस दिन पुलिस पकड छाई थी, उसीके' एक 
fea पहले श्रीरामपुरके गोस्वाम्रियोंके घरपर पुलिसका धावा 
gar और बह AVERT पकड ळायी। वह हमीं लोगोंके साथ 


पक ही जगह केद था। 


हमारे वागीचे में एक नोटदुक थी, जिसमें ‘areas राय" 
चौधरी” यह नाम लिखा हुआ था। ख्‌ लनेके इन्दुभूषणको ही 


© हमलोंग ‘ae कहते थे। पुछिसको यह क्या मालूम था ? 


x 


C 


e 


aang वह 'चारुचन्द्र राय चौधरीको' तलाशमें लगी । ace 
उसने यही निश्चय किया, कि चल्दननगरके Zo कालेजके 
अध्यापक श्रीयुत चारुचन्द्र राय ही यह TST चौधरी हें । 
grag बेचारे चारु वावूका यही इतना बड़ा अपराध था, कि में 


क और कन्हाईलाछ दत्त, दोनोंही उनके विद्यार्थी थे और दोनोंही 


_ का मकान भी चन्दननगर ही था । जिनके छाल एसे राजद्रोही 


ह हों, चे चाहे राय' हों या राय चौधरी' उससे क्या वनता- 


बिगड्ता दै? उन्हें ज़रूर पकड़ना ही होगा ! 
५ 
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a राजनीतिक-षड्यन्त्र | 


खैर, AP दिनों aan करके पुलिसने ३०३५ ८९|| 
आदमियोंकों हाजतमें ठ'स दिया। तीन-चार कोठरियोंमें तो 
तीन-तीन आदमी एक साथ रहे और शेष सब अलग-अलग ® 
कोठरियों में। « 


धर पकड़का ज़ोर कम होते होते एक सप्ताह बीत गया। 
ज़रा होशमें आने पर मैंने देखा, कि एक सात हाथ लम्बी और 
५ हाथ चौड़ी कोठरीमें हम तीन प्राणी केद हैं । मेरे सिवा और 
जो दो कैदी थे, वे लड़के थे। एककी उमर २० और दूसरेकी \ |, 
१५ वरसकी थी। पहलेका नाम थां, नलिनीकान्त गुछ। बह ३७ | 
प्रेसिडेन्सी कालेजकी चतुर्थ वार्षिक श्रे णीमें पढ़ता और वड़ाही 
सात्विक प्रकृतिका लड़का था| दूसरेका नाम था, सचीन्द्रनाथ 
सेन | चह नेशनल कालेजका भगोड़ा लड़का था--डसे एकदम , 
शिशु या बच्चा कहे', तो कह सकते हैं। उसी कोठरीके फक | 
कोनेमें पाखाने, पेशावके लिये दो गमले रखे हुए थे। तीनोंकी ' | 
SEM काम लेना पड़ता था। इसलिये एकको हाजत होने पर 
शेष दोनोंको आंखे' वन्द कर लेनेके सिवा और कोई उपाय नहीं |] 


था। कोठरीके सामने ही पक छोटासा बरामदा था, वहीं पर | og 
हाथन्सुह घोने या aris करनेकी व्यवस्था थी । उस 
बरामदेके सामने लम्बासा आँगन था और उसके बाद्हो खूब. 
ऊंची चहारद्वारी थी। वह चहारदीचारी देखकर हमारी । 
lad 


पांचवां परिच्छेद । eB 


“Ee Be किक Te, 


tii 


आंखोंमें gee विध जाता था। वह मानों हमसे चिल्ला-चिल्ला 
कर कह रही थी,--“तुम लोग केदी हो, केदी ! अव जब हमारे 
# अन्दर आ गये हो, तव तुम्हारा छुटकारा नहीं है!” 


चहारद्वारीके ऊपर आकाश और एक पीपलके tear 
सिर दिखाई देता था। वस जेलखानेमै कविताका अंश इतना 
ही था-बाकी सब गद्यही गद्य था। पहले दिन उसे देखकर 
ह'सी आयी, दूसरे दिन क्रोध हुआ, तीसरे दिन रोना आया । 
सवेरे सोकर उठते ही एक लम्बे चौड़े डीलडौल वाला काला 
जवान बालटीमें न जाने कौनसी सफेद-सफेद चीज़ लिये आया 
और हमांरे लोहेके 'थालों' में ढाल गया। मैंने सुना, कि यही 
हमारा 'बाळ-भोग' है--इसे अलीपुर-जेलकी भाषामें 'लपसी' 
कहते हैं | 'लपसी' किस चिडियाका नाम है, रे वावा ! शचीनचे 
दूरही से देखकर कहा,--“भरे यार ! यह तो मांड मिला भात 
है!” दूसरे दिन देखा, कि दालके संग fre कर लपसीका रङ्ग 
पीला हो गया है ! तीसरे दिन देखा, कि उसका रङ्ग लाळ है! 
खुना, कि उसमें आज गुड़ दिया गया है--गोया हमारे जलूपान- 
है. का यह राजकीय संस्करण है! साढ़े दस बजे एक रौनके 
_ Rae रगूनी चाँवलोंका भात, अरहरकी दाळ, कुछ साग-पात 
॥ और इसलीकी चटनी आयीं। सन्ध्याको भी यही सब चीजे 
खानेको मिलों--हाँ इमलीकी चरनी नहीं आयी ! 
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डाकूर और जेलर साहवके मुलाहिज़ा करने आते ही हम 
छोगोंने एक्र बड़ा भारी पेट-सस्बन्धी आन्दोलन आरम्भ किया। 
डाकुर जातिके आयरिश थे-बड़ो ही भलेसाइस थे। हम छ 
लोगोंकी सब बाते चुप चाप सुन छेनेके बाद उन्होंने कहा, 
“कोई चारा नहीं है। जेलके केदियोंको बंधे हुए हिसावसे ही 
खानेको दिया जाता है। हाँ यदि कोई बीमार पड़ जाये, तो 
उसके लिये अस्पतालसै इन्तज्ञाम कर दिया जाता हे : परन्तु A 
अच्छी AA हालतमें तो दूसरी तरहका खाना देनेका हमें अधि- A] 
कार नहीं है।” जेलर साहबने कहा, “जेळके वागीचेमें आल, 
बैंगन, कुम्हड़ा, प्याज सभो कुछ तो पेदा होता है, यहांका . “ A 
खाना कुछ खराव थोड़े ही है?” शचीन बड़ा ही हाज़िरजवाव 
लड़का था। उसने तुरन्त ही कहा,-“पेदा तो सब्र कुछ 
होता है, लेकिन मालूम होता है, कि पोईकी ड'टी और केलेकी 
थलीको छोड़ कर और सब चोज्े शायद रास्ता भूलकर दूसरी 
जगह चली जाती हैं |” | 


+ 


हमने देखा, कि सिवा बीमार पड्नेके और कोई उपाय नही » ' 
है। वस हम सब वारी-वारीसे बीमार पड़ने रगे | पर रांज 44 
नयी नयी बीमारी कहांसे दू ढ़ छाये' ! पेरका दर्ड, सिरका दई, १ || 
हौळदिल, मितली आदि सब वीमारियां एक एक करके होचुकीं, NE | 
तब हमलोग ऐसी बीमारीकी खोजमें लगे, जो कि जाहिर न र | 
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है मालूम पड़े । वीमारी तो एक न एक चाहिये ही; : क्यों कि 
इसके विना जान ही वचनी कठिन थी। डाकृर साहबके 
आने पर de हृषीकेशने गम्भीर होकर कहा,-“मेरी बायों 
आंखकी ऊपरवाली पछक तीन दिनोंसे बरांवर फड़क रही है, 
इसलिये में बहुत बेचैन हो रहा हूं। उन्होंने यह कहकर अच्छी 
तरह डाकृरको जंचाना चाहा, कि मैं aga बीमार हु, इसमें 
सन्देह नहीं । उनको यही विश्वास था, कि सिवा अस्पतालके 
भोजनके ज्ञान वचानेका और कोई उपाय नहीं हैं। बेचारे 
डाकृर मुस्कराकर रह गये और उन्होंने उनके लिये अस्पतालसे 
खाना मंगवानेका प्रवन्ध कर दिया । . 


| एकाएक हमलोगोंने पक्क और तरकीव निकाली। हमने 

| ॥ सोचा, कि पैसा खर्च करनेसे जेलखानेमें ही सव कुछ बैठे बैठे 

| मिल जाता है। जेळके पहरेदारों और रसोइयोंको थोड़ी बहुत 

| दक्षिणा दे 288 ही भातके भौत॑रसे तली हुई मछलीके र.कड़ो 

. SAR अन्द्रसे आळू और प्याजका सांग निकल आता है। 

यही नहीं, पहरेदारोंकी पगड़ीके अन्ड्रसे पान और सिगरेट भी 
ह निकलते देखे जाते हैं ! 


ra एक बड़ी भारी असुविधा यही थी, कि एक कोठरीका 


तो लुक्ःछिपकर एकाध वाते' हो जाती थीं ; पर इसपर Tet 
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“engi दूसरी कोठरीवालेसे बाते नहीं कर सकता था। TES 


६६ राजनीतिक-षड. Bea | 


बाले घोर आपत्ति करने छगे। उन्होंने जेलरसे शिकायत 
करनेका भय दिखाया । अकस्मात्‌ एकदिन देखा, कि वे बड़े 
ही शान्त-शिष्ट हों गये हैं। हमलोग जोर जोरसे Ta करे, % 
तो भी नहीं खुनते। खोज-ढू'ढ़ करने पर मालूम हुआ, कि 
हमारे एक बन्धुनै चांदीके टुकड़े देकर उनके कानोंके छिद्र 
चन्द्‌ कर दिये हैं। जेलर या सुपरिण्टेण्डे aa आनेका समय 
होते ही चे खूद हमलछोगोंको सावधान कर देने छगे। इन a 
चांदीके टुकड़ॉकी ऐसी अपार महिमा है, यह वात हम अवतक / | 
MP 


कानों ही सुनते आये, आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख हमारे 
जन्म सफल हो गये। पर एक आफत Zed न cod दूसरी 
आ मौजूद हुई । 


हमारे जेलमें पहुंचते ही सी० आई० डी० वाले भी यहां हैं 
आने-जाने रगे थे। उनकी बाते सुनकर ऐसा मालूम होता, 
मानों हमारी वीरता देखकर उनकी छाती द्स हाथ ऊची हो 
गयी है, हमारी सहानुभूतिसे मानों उनके प्राण छटपटा रहे हैं ! 
उनकी बाते ऐसी चिकनी-चुपड़ी, हाव-भाव ऐसा मनभावन * 
था, कि देखते सुनते ऐसा मालूम होता, मानों वे किसी जन्ममै ह te ॥ 
हमारे परम आत्मीय थे। पर खोरियत इतनी ही थी, कि A | 
पकड़ जानेवाले दिन रात भर उनके घरमें रहकर aal NG | 
उनके छल-बलक हाल बहुत कुछ जान लिया था। इन देवता- | La | 
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पांचवां परिच्छेद | ६७ 


कि एकाएक नरेन्द्र गोस्वामी वड़ा जिज्ञाखु हो गया है। बंगाल- 

© के सिवा और भी कहीं विद्रोहियोंका केन्द्र है या नहीं, यदि है, 
तो उसके नेताका नाम क्या है, इत्यादि तरह-तरहके प्रश्न वह 
इमलोगोंसे करने लगा । जेळवालोंकी वातचीतसे हमलागोंने 
arg लिया, कि कहीं कुछ गोलमाल जरूर हुआ है। 


हृषीकेशने पक दिन आकर gee कहा,-- भाई! क्ष्या 
) लुम दो-तीन मद्रासियों और मराठोंके नाम, जो खुननेमें जरा 
अड़कदार हों, वता दे सकते हो १” 


मैंने पूछा,-- किस लिये ?” 


१ इयीकेशने कहा,-- मालूम होता है, कि नरेन पुढिसवालों 
का मेद्या बन गया है। दो-चार उलटे-पुछटे नाम बता दो, तो 
थे साले देशमस्में उन्हें ढू.ढ़ते हुए भरका करे ।” 


” वही हुआ । महाराष्ट्रीय केन्द्रके सभापति का नाम रखा 
Samia, पुरुषोत्तम नटेकर । गुजरातके हुए किशनजो 


झऋाऊजी या इसी तरहका कोई आदमी । पर मद्रासका भार 


समय अखबारोंमें हमने चिदम्बरम्‌ पिललेका नाम पढ़ा था । ea 
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ओंको यहां आते-जाते पक ही सप्ताह हुआ होगा, कि हमने देखा, 


4 ञी 
< कौन के! मद्रासी नाम वनाना जरा fet खीर थो! उस. 


६८ राजनीतिक-पड्‌ यन्त्र | 


केशने कहा, “जब "चिदम्बरम्‌! मदरासी नाम हो सकता है, 
, तब विश्वम्भरम्‌ क्यों न हांगा, और 'पिठ्ले'५ की जगह TET 
या ऐसा ही कुछ रख देनेसे काम चल जायेगा ।” 


छछा फारिच्छेद । 


NEN ag 
x ९४रह-तरहकी वाते' कठ्पनाएँ उठ रही थीं। नाना 


कक राड प्रकारकी वाते' उड़ रही थीं, इसी समय एकाएक: 
हमारे ara खुल गये | जेलके हाकिमोंने हुकम दिया, 

४४ डिग्रीसे दूसरे स्थानमें Sarat हमें इकट्ठा रखा जावेगा । 

| भाग्य-विधाता एकाएक यों केसे प्रसन्न हो उठे, यह तो वेही जानें, 
पर हम लोग हँसते-हँसते लोटपोट होगये। गले लगने छातीसे 
£ लगने, कूदने-फाँदने और चिल्लानेका जोर कम होते-होते एक 
घण्टा वीत गया | इसके वाद जरा होश ठिकाने होनेपर देखा, 

कि इम लोग तीन कोठरियोंमें, जो पास ही पास हैं, रखे गये है । 

दो कोठरियां, Mangana थीं, वे तो छोरी थीं; पर बीच _ 
वाली बडी थी। अरविन्द वावू और देवत्रत केसे गम्भीर-प्रकति_ 
वाले तो अगल-बगलवाली कोठयियोंमें रहे और हमारे जैसे 


‘go राजनीतिक षड्यन्त्र । 


-होनेका es कभी अवसर नहीं मिला था; इसवार उसको 
अपने पास पहुंचा देख देखा, कि जिनके सिरके वाळ पक जाते 
हैं, बुद्धि मी परिपक्क हो आती है, पर उमर बड़ी नहीं होती, छ 
हेमचन्द्र उन्हींमेंसे पक्र हें। असाधारण शक्ति-सम्पन्नताके साथ 
साथ बाल-सुलभ चञ्चलता मिला देने पर जिस अद्भुत चरिल्ल- 
की सृष्टि होती है, हेमचन्द्रका चरित्रकी वैसा ही था। दो-ही- 
तीन दिनोंमें वे सबकी सळाहसे सबके “हेम भैया” बना दिये 
गये । अगल वगलवाली कोठरियोंमें तो लिखना-पढ़ना और 
A “धर्माछोचना चलने लगी तथा हमारी कोठरीमें नाचना, गाना, 
'हैसी-दिलगी, हाथापाई और परस्पर चुटकी भरनेका तमाशा 
जारी हो गया। कहना व्यर्थ है, कि उल्लासकर हमी-लोगोंके 
साथ था। फिर तो उस हँसी-मजाकमें हमें इस बातका कोई 
_ खयाल ही न रहा, कि हम छोगोंका घर द्वार छूट गया है और ४ 
हम कैदजानेमें हैं ! 


` कुछ ही दिन बाद हमारे आनन्दको मात्रा और भी ae 
से पुलिस और भी कितने ही आदमियोंको पकड़ 


छठा परिच्छे द्‌ । oR 


ज्ञायगा। इसी लिये हम सव ene हो गये- नरक एकद्म 
शुलज़ार हो उठा । 


टु जेलके खानेकी वार-वार शिकायत करनेपर डाकुरने हम 

लोर्गोके लिये वाहरसे फल, मूल और मिठाई पानेकी व्यवस्था 

कर दी थी। खुशील सेनके पिता अकसर आम, कटहल और 

मिठाई भेजा करते थे। कलकत्तेकी अनुशीलन समितिके लड़के 

| भी बीच बीचमें घी, चांबळ, मसाले और मांस भेज दिया करते 

| ) थे। हरफन मौला हेम भैया उन सब चीज़ोंकों अस्पतालमें ले 

जाते और पुलाव वनवाकर हमारे दिव्य भोजन को व्यवस्था कर 

देते थे। आम और कटहल तो इतने अधिक पहुंचने लगे, कि 

। उन्हें खाकर खत्म करना मुश्किल हो जाता | इस fea उन्हें 

| एक दूसरेके मुंह और सिरमें तेलकी तरह रगड़रगाड़ मलकर 
उनका सहुव्यवद्वार करनेके सिवा और कोई उपाय नहीं था । 


| सांक होते ही गानेकी वैठक जमती । हेमचन्द्र, उल्लासकर 
| और देवनत आदि कई जने अच्छा गाना जानते थे । पर देववत 
ज़रा गम्मोर-प्रकृतिका आदमी था, इसलिये बहुत नहीं गाता था। 
ae बहुत दिक करने पर उसने एक दिन हम लोगोंको अपना वनायां 
इुआ गाना खुनाया था। वह गाना किसी भाग्तव्यापी fag- 
2.“ बको ही लक्ष्य करके बनाया गया था। उसके aa ऐसी कुछ 

मोहिनी शक्ति थी, कि गाना सुनते-सुनते हमारी आंखोंके सामने 


| 

i 

| 

| ia 
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७२ राजनीतिक-षड यन्त्र । 


कभी याद्‌ नहीं रहता ; पर देववतके उस गीतकी कुछ पंक्तियाँ 
मुझे अव तक याद्‌ हैः-- = 


“माता ठाढो पुकारत हैं ! 

कोरि-कोरि सुत मातु-वचन सुनि, 
देखो हुंकारत हैं ॥ 

सूरजका भी लाल र'ग है, / 

लाळ चन्द्रमा-तारा | y 
छाल:छाल डाली सजि लाये, 

अञ्जलि लाळ स॑ वारत हैं ॥ 
वीरःरक्तसे छावित होकर, 

लाल भूमि यह सोहत है।” 


गाना खुनते-सुनते मानस नेत्रोंके सम्मुख स्पष्ट ही दिखाई 
देने लगता है, कि आ समुद्र हिमाचल-व्यापी भावान्मत्त जन- | 
समूहवर और अभय देने वाली माताके हाथके eae + | 
उनके वाहन, सिंहके गर्जनसे जग पड़ा है। ज़मीनसे लेकर 3 | 
आसमान तक घनघोर मारू वाजोंसे गरज उठा है! हम GRR | 
जीमें ऐसा आया, मानों हम सब वन्धनोंसे छुटकारा पा गये है“ NA 
दीनता, भय और मृत्यु मानों हमें कभी छू भी नहीं सकती । हि 
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x छठा परिच्छेद | ७३ 


| / का 


; » लड़के सदा सामयिक खदेशी-सङ्घीत गाया करते थे। 


उनकी उस न रुकने वाळी उमङ्ग और उत्साहको दवा रखना 
सुश्किल हो गया | इन सवका अगुआ शचीन सेन था। १५ वरू 
सकी उमरमें ही वह मां-वापकी वात न मानकर हठ करके 
कलकत्ते के नेशनल कालेजमें पढ़ने चला आया था । पर उसके 
- प्राणोंकी गहरी आकांक्षा कालेजकी पढ़ाईसे न मिरी-वह अन्तमं 
चरसे भाग कर हमारे वगीचेमें आ डरा । Feed आनेके बादसे 
चिल्ला चिल्ला कर, तड़प-कूदकर, गीत गा-गाकर, लपक कर 
0 कन्धे पर चढ़कर, आम कटहल चुरा-चुराकर FE केवल हमों 
{क ठोगाँकी जान नहीं घबड़ाये हुए था, afen उसके मारे aaa 
कर्म्मचारियोंका भी नाकमें दम हाँ रहा था। उसकी वक्त ताओं, 

गीतोंने सबको आजीज कर दिया। राँतके बारह एक बजे तक 

© उसका 'गाना वन्द नहीं होता था। जेलर वावू बड़े ही भळे- 
मानस थे। इतने भले आदमियोंके लड़कोंके जेलमै आनेसे वे 

बड़े ही दुखी थे। एक ओर नौकरीका खयाल था, क्योंकि 

पेन्शन पानेको सिर्फ वारह मास वाको थे--दूलरो ओर आँखों- 

4 का शील था-इस दो तरफी आगमें बेचारेकी आवरू खराव हो 

। $ रही थी | एक तो भलेमानसने इस बुढ़ापेमें चौथी या पांचवीं 
| शादी की है, तिसपर रातको लड़के गीत गा गाकर उनके प्राण 
` चाये डालते हैं ! एक दिन सबेरै ही आकर उन्होंने षड़ो भले: 
मानसकी तरह कहा,--“आप लोग छोटे छोटे लड्कोको (AAMT 
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७४ राजनीतिक Sara | 


दे, कि रातको जरा शान्त रहा करें, क्योंकि रातको गृहणी और “Sa 
मच्छड़ोंके उपद्रवके साथ ही साथ लड़कोंके गानेको धूमधाम | 

बिल जानेसे मेरी तो जान ऐसी घपलेमें पड़गयी है, कि सालभर & | 

जीना भी सुश्किल मालूम होता है--पेन्शन लेने तक बचना a ” | 
बड़ी दूरकी बात है।” अव इस सुन्दर युक्तिके वाद्‌ और क्या 
कहा जाय १ कथा-माला और शिशु-शिक्षासे अनेक अच्छे 
अच्छे उपदेश चुनकर हमने लड़कॉको GAA और अपना कर्तव्य 
पालन किया । परन्तु यदि सढुपदेशके अनुसार काये करनेकी 
ही बुद्धि उनमें होती, तो फिर भारतका उद्धार करनेकी सनक NG | j 
क्यों उनके सिरपर सवार होती ? Rt 


अरविन्द ma देवत्रत और वारीन्द्रके सिवा और सभी लोग 
इस चण्डाल चौकड़ीमें शामिल थे । हाँ, बीच fai थे भी ५ 
पकड़ लिये जाते थे। पकड़े जानेके वाद्से ही वारीन्द्रको न 
जाने केसी ठेस पहुंची थी, कि वह सारो दिन चादर तानकर 
रम्बा पड़ा रहता । देवव्रत सबेरै ही उठकर राँगपर राँग चढ़ा, 
अचळःप्रातिष्ठक्री तरह बैठ जाता और दूस बजेतक हिलने डोळने- 
का नाम न लेता | खानेके बाद भी चार पाँच वजे तक वह योंदी ३ । 
चुपचाप बैठा रहता था। कभी गीतो और कभी भागवतका | 
पाठ करने लगता। उसका समय इसी तरह कर रहा था ३.३ 

ie अरविन्द बावको भी एक कोनेमें जगह मिली थी। सबेरे ही 
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< Bat परिच्छेद । ७५ 
DO उठकर वे वढी 


उठकर वे वहीं अपने साधन-भजनमें लगे रहते । लड़के चिल्ला 
चिल्लाकर उन्हे तङ्ग करते थे, तो भी वे कुछ न बोलते थे। चे 
€ तीसरे पहर दो तीन घण्डे घूम घूसकर उपनिषद्‌ या और किसी 
धर्मशाखका पाठ करते थे। हाँ, सांकको हमारे लड्क-खेलमे 
एकाध घण्टा शामिल हुए विना उन्हे भी छुट्टी नहीं मिळती 
थी? 


A 


कन्हाईलाल आदि चार पांच जने सोनेका काम Theat ही 

। ॐ निपटा BAD, was १०--११ वजे जव सव लोग सो रहते, 

छ तब वे उठकर कहां किसके सन्देश, आम या बिस्कुट रखे हैं, यही 

ढ'ढते फिरते थे.। जिस दिन कुछ भौ नहीं मिलता, उस दिन 

रस्सी लेकर किसीका हाथ किसीकी कमरमें ,वाँध देते थे अथवा 

© किसीका कान दूसरेके पैरके साथ बाँधकर दाथ मलते हुए at 
aaa) एक दिन रातको एक at उठकर मैंने देखा, 

कन्हैलालद्त्त किसीके विछावनके नीचेसे एक बिस्कुटका डब्बा 

चुरा छाया है और वड़े आनन्द्से बगल वजा रहा है। अरविन्द 

बांब पास ही सोये हुए थे। आनन्दको इस शब्दष्यक्तिसे उन- 

के की भी नींद टूट गयी । वस कन्हैठालने झटपट क$एक विस्कुट 

ioe लेकर उनके हाथपर रख दिये । बिस्कुट लेकर अरविन्द aaa 

। / era मुंह छिपा लिया! निद्रा भङ्ग होनेका “कोई लक्षण न 

| रह गया | चोरी भी नहीं पकड़ी गयी । 
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७६ राजनीतिक षडयन्त्र । 


रविवारके दिन हमारी उमङ्ग कुछ और बढ़ जाती थो। 
बहुतसे आत्मीय-स्वजन और बाहरी आदमी उस दिन हमें देखने 
आते थे। इस लिये aga तरह तरहके संवाद भी हमें मिळ 
जाते थे । खव मिठाइयाँ भी खानेको मिलतीं। भरपेट ह'सी- 
के भीतर थोड़ा बहुत करण-रस भी भलकने लगता । शचीनके 
पिता एक दिन उससे मिलने आये थे। Bai केसा खाना 
मिळता है, यह पूछनेपर उसने ळपसीका नाम fear) कहीं 
लपसीके रूप-गुणकी वात सुनकर वे दुःखी न हों, इसी लिये 
उसने खव तारीफ़ की । बेला,--“लप्सी बड़ी पुष्टिकर वस्तु 
हे।” पिताकी आंखे sasar आयीं । जेलर बाब,की ओर सुह 
फेर कर वोले,-“घरपर मेरा बेटा पुछावका Herr फेक दिया 
करता था और आज लपसीको पुष्टिकर पदार्थ बतला रहा है! 
wa!” Bat वह अवस्था देख, बापके मनमें केसा दुःख होता 
है, यह बात उस समय तक अच्छी तरह समझमे नहीं आयी 
थी-हाँ, उसका Jae सर आभास हमें जरूर मिल गया। 
प॒क दिन मेरे आत्मीय-स्वजन मेरे छडकेको मुझसे मिलानेको 
ले आये। लड्केकी अवस्था उस समय केवल डेढ़ सालकी 
थी-बोंळ नहीं सकता था। शायद अब इस जन्नमें उसे फिर 
न देख सकूंगा यही सोचकरवड़ी इच्छा इई, कि।उसे गेदमें छे 
छू ; पर बीचमें लोहेके छड रंगे HAR कारण मेरी वह इच्छा...) 
जीको जीमें ही रह गयी | उसी दिन मुझे केदखानेकी असली 
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छठा परिच्छेद्‌ । ७७ 


aN 
4 सूरत दिखाई दो । खेर, जानेदो, उन वार्तोमे क्या रखा है ? 
इसी तरह हमारे दिन किसी तरह दुःख सुखसे करने लगे। 
उधर मैजिद्रे टके इजळासमें विचार भी आरम्म हा गया। रास्ते 
में आदमियोंकी भीड़का ठिकाना नहीं था-अदालतमें वकील | 
वारिस्टरोंकी रेलपेल थो, पर हम लोगोंका उधर जरा भी ध्यान 
नही था। हमारी आँखोंमें सव कुछ एक तमाशासा मालूम 
पड़ता था। तरह तरहके गवाह हाजिर दो कर झठ-सचकी 
Poon खिचड़ी पका जाया करते थे, पर हम लोग केबल सुना करते 
| न और मन ही मन मुस्कराकर रहजाते । उनकी गवाही पर हमारा 
जीना मरना निर्भर हैं, यह वात कभी मनमें नहीं आती थी। 
स्कूलको छुट्टी होजाने पर जिस प्रकार लड़के a} ख्‌शियां 
मनाते हुए घर लौटते हैं, हम लोग भी उसी तरह नाचते कूदते, 
` गाते चिल्लाते हुए, अदालत उठनेके बाद्‌ गाडीपर सवार हो, 
ज्ञेलखानेमै चले आते थे । उसको वाद्‌ सन्ध्याके समय जब 
समा बैठती, तब बर्ले साहब केसी आधी अङ्गरेजी मिली हुई 
बङ्गलामें गचाहोंसे जिरह करते हैं, नार्टन साहवको पतळूनमें 
4 कहाँका कपड़ा फटा है और कहाँ पैवन्द लगा है, कोर इन्स्पेकूर 
साहवक्ी मूछ च.हे खागये हैं या दीमक-इन्हीं सब विषयोंकों 
/ | गधेषणा उल्लासकर करने लगता था और हम लोग दिल खोलकर 
ह'सा करते थे, पर इस ह'सी-पर्व के वाद्‌ दी वड़ा भारी रुलाई- 
पर्व आनेवाला है, यह हम लोग उस समय तक नहीं जानते थे। 
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७८ राजनीतिक षडयन्ल । 


नरेन्द्र ज्षास्वामीकी वात मैं पहले लिख आया हूं। हम छोग “४५ 


जिस वातसे डरते थे, वही हुई। विचार आरम्भ हानेको दो 
चार दिन वाद वह सरकारी गवाह वनकर कठघरेमै जा खड़ा 
gat) उक्षीकी गवाहीको वळपर चारों ओर नयो नयी खाना- 
तलाशियां होने छगीं। फिर बया था? पण्डित हृपीक धको 
gat मस्तिष्कसे उत्पन्न मरहठे और मद्रासी नेताओंको 2S 
लिकाळरेको लिये पुलिसवाले चक्कर कोटे लगे । 


जब नरेन सरकारी गवाह बन गया, तय हम लोगोंके प raa 
हटाकर अस्पतालमै युरोपियन पहरेदारकी देख-रेखमें रखा गया । 
कहीं कोई उस पर हमला न करे, इस डरसे जेलके अ धिकारी 
बड़ी सावधानी रखते थे। बेचारे ज्ञेळण्ने एक दिन कहा, 
«द्रेखिये, अब तो मैं लबे-वाम पहुंच चुका हूँ, आगेका' हाळ राम ह 
जाने । कहते हैं, कि ताड पर चढ़ने बाळा चढ़ता-चढ़ता ढाई 
हाथ चढ़नेकों वाकी रह जाने पर अधमरा हो जाता है--डसको 
जान निकलने लगती है। मैंने इतने दिन बड़े aka नौकरी 


oy 


अब तो खुशी वखुशी आप लोगोंको यहांसे विदा कर दू. 
तो सम्रभू', कि जान बची ।” परन्तु कर्मका लिखा कौन मेट 
ae है? ताड़के पेड़के वाकीके अढाई हाथ चढ्नेकी नौबत ही 


की, अब पेन्शनके समय आप छोगोंके चक्करमें आ फ सा हं-- "| 


छडा परिच्छेद | ७६ 


मैजिस्ट्रे टने हम सबको दौरा खुपुद कर अपनी जान वचा 
छी-हमें भी aa wet छुट्टी मिळ गयी। एकदमसे वैठे- 
ठालोंकी ही तो जमात थी-इसलिये सबके सव aa ह सते 
खेलते, उछलते, कूदते और कमी मुकऋद्दमेके फलाफलके सम्वन्ध 
में परस्पर वहस-मुवाहीसे करते । छड्के किसीको फांसी दिल- 
वाते, किसीकों रिहा कर देते 
कहा,-“रिहाईकी वात तो ताक पर रख दो, सबके सब वीस 


A एक दिन कन्हाईलाळने 


वर्षके छिये काछेपानी जाओ ।” पर शचीन इस पर घोर आपत्ति 
करने छगा। डसने इस वातक़ों साबित करना शुरू किया, कि 
बीस वर्षकै अन्दर तो यह देश ज़रूर ही स्वतन्त्र हो जायेगा। 


कन्हाईछाल थोड़ी देर तक्र गम्भीर भावसे चुप रहनेंके वाद्‌ 
वोला, विश खतन्त्र हो चाहे नहीं; पर में तो होजाऊंगा ? 
बीस वर्षकी Sz तो awe न भोगी जायेगी ।” इस वात चीतके 
दो-तीन दिन बाद एक दिन शामको वह एकाएक हाथसे पेट 
दवाये हुए सो रहा । घोला, कि मेरे qed बड़े ज़ोर्का ददै है। 
तवसे चह अस्पताळमें ही रहने लगा । कुछ ही दिन पहले पुलिस 
मेद्िनीपुरसे सत्येन्द्रको पकड़ लायी थी । बह कठिन खांसीसे 
यीड़ित था, इसी लिये अस्पतालमें ही रहता था। 


कन्हाईलालके अस्पताल चले जानेके तीन ही चार दिन दाद 
एक दिन Gat ही उठकर हम लोग मु हःहोथ धो रहे थे, इसी 


ying. , 
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८० रज्ञानोतिकः्घडयन्लर | 


समय अस्पतालकी ओरसे दी-एक बार बन्दूक छूटनेकी आवाज़ 
सुनाई दी । कुछ ही देर वाद हमने देखा, कि चारों ओरसे 
कैदियोके पहरेदार अस्पतालकी ओर AP चले जा रहे हैं। 
मामला क्या है? कोई वोळा,“वाहरसे अस्पताल पर गाला 
बरस रहा है।” कोई बोछा,--“सिपाही सब गोली छोड़ रहे 
हे" इतनेमें अस्पतालका एक कम्पाउण्डर दौड़ता-हांफता हुआ 
आया और जैलके आफिसके पास ही चक्कर सा खाकर गिर 
पड़ा। डरके मारे उसके चेहरेका रङ्ग उड़ गया था। वह ST | 
संवाद देनेके लिये दौड़ा आया था, वह उसके पेटमें ही रह 
गया ! प्रायः द्स-पन्द्रह मिनट इसी उत्कण्ठामें वीत गये। इत- 
नेमें एक पुराना चोर दौड़ा हुआ आया और वोला,--“नरेन 
गोसाई तो ठंडा हो गया!” “ठंडा हो गया? इस्रके क्या | 
मानी १” “जी हां, वायू ! कन्हाई वावूने उसे वह पिस्तौळ मारी, | 
कि वह वहीं ठंडा हो गया! वह देखिये-वह कारखानेके | 
सामने ही एक दम लस्वा होकर पड़ा हुआ है। जेळरबावू भी 
तो सिधारा ही चाहते थे; पर वे कारखानेमें घुसकर एक बेंचके | 
नीचे छिप गये, इसीसे वच गये ।” 4 

प्रायः पन्द्रह मिनट बांदही जेलको पगली घंरी ( Alarm- » | 
Bal) बज उडी । चारों तरफसे जेलके पहरेदार दौड़े हुए । | 
अस्पतालकी ओर चले। कुछही क्षण बाद देखा, कि वे लोगे hy 
कन्हाई और सत्येन्द्रको ४४ डिग्रीकी ओर पकड़े लिये आ रहे हैं। त 


खाका परिच्छेद । 


eS el 

SNA 

a a पदः तप्दकी अफ़वाहोंमें से aca निकाल निकालकर 
iS 


आ मैंने इस घटनाके विषयमें जो कुछ समझ बूका, वह 


,/ यह है :--सत्येच्धने असपतालमें पड़े पड़े सोचा, कि जब कुछ 


ˆ हीदिनोंमें खांसीसे मरना हो है, तव नरेन्द्रको मारकर मर जाना 


ही अच्छा है। कन्हाईछाल, उसकी यह वात सुन, उसे मदद 
देनेके लिये पिस्तौल लिये हुए अस्पतालमे चला आया | पेरके 
© gaan महज़ बहाना था | इसके वाद्‌ सत्येन्द्रने नरेद्रको कहला 
भेजा, कि भाई ! अब तो जेलके दुःख नहीं सहे जाते, में at 
तुम्हारी ही तरह सरकारी गवाह बन जाना चाहता हूं; इस 
लिये दोनों जने fae कर सलाहकर लें कि पुलिससे क्या क्या 
कहा कहेंगे, जिसमें जिरहमें विगड़ने न पायें । नरेन्द्र 
 सत्येत््रके इस दम भँसेमें आ गया। वह एक अं गरेज 
सिपाहीके साथ. उससे मिलने आया। वाते' करते करते 
(१ जब सव्येतरे उसपर पिस्तौल छोड़ी, तब वह उस घरसे 
भाग चला । ' भागते समय उसके Wt गोली लग गयी थी 
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कप वह कुछ सांघातिक नहीं थी। गोलीकी आवाज़ gad हो 4 
कन्हाईलाळ दौड़ा हुआ अह्पतालके AIA ऊपर जा पहुंचा । 
उस अं गरेज्ञ सिपाहीने उसे पकड़ लिया, पर कन्हाईलालने 
उसके हांथमें we गोली मारी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा और WA 
चिल्लोने लगा । उसी समय ate नीचे आकर अध्पतालके 

बाहर हो गया। कन्हाईलालने जब उस अ'गरेज सिपाहीको 


जमीन पर खुळा दिया, तव नरे्द्रकी खोजमें चला; पर बह तो 

उस समय अस्पतालके बाहर हो गया था और एक सिपाही ० 
अस्पतालका दरवाज़ा वन्द्कर वहीं डरा हुआ था। कन्हाई- 
ळाळने पिस्तौछसे उसकी छातीका निशाना साधकर कहा pl, 
«क्षी बतलाओ, कि ate किधर गया है, नहीं तो में गोली i 
छोड़कर इसी दम तुम्हे' ढेर किये देता हूं ।” बेचारेने आहिस्तेसे J 
दरवाज़ा खोल दिया और कहा, कि नरेन्द्र आफिसकी ओर 4 
गया है। कन्हाई दौड़ा हुआ नरेन्द्रकी खोजमें चळा जा रहा 4 
था, कि इतनेमें दूरही से नरेन्द्रकों देख, उसने दनादन गोलियां 
छोड़नी शुरू कों । गोलोक आवाज़ जुन जेलर, डिपटी जेलर, | 
असिस्टेन्ट जेलर, हेड-जमादार, छोटा जमादार-सवके सब 
दछ-बलके साथ अस्पतालकी ओर चळे जा WA) रास्तेमें 
खड़े कम्दाईलालकी wale देख, उन्होंने coda 'पीठ 
दिखाना ही अच्छा समझा ! कौन किधर भागा, इसका कुछ 


ठिकाना नहीं, पर यह बात तो सर्व वादिसम्मत है, कि जेलर 
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नरेन्द्र कारखानेके दरवाजेंके पासही पछाड़ खाकर गिर पड़ा । 
जव कन्हाईकी पिस्तौल खाली हो गयी, तव बन्दूक, किच, लाठी, 
खोटा लिये डुऐ सब आदमी वाहर निकले और कन्हाईको झट 
शिरकार कर छिया ! 


अब यह सबाल पैदा हुआ. कि पिस्तौल आयी कहांसे ? 
कदियोंनि खबर उडायी, कि वाहरसे हमारे लिये जो घीके टीन 
और zee आदि आते हैं, उन्हींमें किसीने पिस्तौल भर कर 
भेज दी है। कन्हाईलालने कदा, कि खूदीरामका भूत आकर 
मुझे fase दे गया है।' प्रोत-तत्व-विद्‌ छोगोंकी लिखी = 
दो-एक faa मैंने पढ़ी हें ; पर भूतको पिस्तौल दे जाते कहीं 
नहीं पढ़ा ! हमारे देशमें भूत किसी-किसी गृहस्थके घर पर ईंट 
पत्थर अलबत्ते फेंकते दैं--बहुत ज़ोर करे तो अरबोके पत्ते में 
रपेट कर कुछ खराव चीज़ कोक दिया करते हैं ; इसलिये 
पिस्तौल और भूतकी यह कथा तो जी Hada) करहरु 
और घीके रिन तो डाकुर साहब खुद परीक्षा करके दिया करते 
ये, इस लिये उनके भीतर भी दो-दो पिस्तीले भर कर आनेकी 
बात देसी आसान नहीं माळूस डुई। पर हां जिस रास्ते अधिः 
कारियोंकी alata धूल ओक कर गांजा, भांग, अफोम, सिगरेट 
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आदि सभी कुछ सामान जेलमें पहुंच जाते हैं, उसी रास्ते: 
'पिस्तौलका पहुंच जाना भी कुछ विचित्र नहीं है | 


खेर, गोली मारो इन वातोको । इन वातोंको लेकर इस । 

समय कौन मग्ज़ मारा करे! कुछ नतीजा थोड़े ही निकलना 
है? हां, तो' नरेन्द्रकी aga साथ ही साथ हमारे भी भाग्य 
फूर गये। आधे घंटेके भीतर ही जेलके झुपरिण्टेण्डेएः ea 
धारी सिपाहियोंके साथ बेरेकमें आ पहुंचे और एक-एक करके 
हम सबकी तलाशी ले-ले कर हमें वाहर निकालने लगे । इसके in 
बाद Raat खानातछाशी होने लगी। विछावनके नीचेया ॥* ३ 
इधर-उधर हमारे दस बीस रुपये पड़ो हुए थे--वे सब खानात- ? 
लाशीके समय पहरे वालॉने साफ हज्ञम कर लिये | हम लोगोंके 
पास तो कुछ भी न मिला ; परन्तु इन्सपेकूर जेनरलसे लेकर 
छोटे-बड़ो सभी पुलिस कर्मचारी जेलमै आ धमके। और भी 

। कहीं पिस्तौल जेलमें छिपी है या नहीं, इस बातकी जांच होने 
| छगी। कहीं दो एक पिस्तौल तालाबमें न फेक दी गयी हो', 
इसका भी अनुसन्धान होने लगा। हमें बड़ी आशा थी, कि 
पिस्तौल दू'ढ़नेके लिये यदि ताछाबका पानी उल्लीचा जायगा, तो 
दो-चार दिन मछली खानेका खव सुभीता रहेगा ; पर भाग्यमें 
यह नहीं बदा था। ऊपरसे इन्सपेकृर जेनरलका यह हुक्म जारी _ ) 
हुआ, कि हम लोग फिर अलग-अलग कोटरियोंमें (cells) # बन्द 
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a कर दिये जाये । बस, हम लोगोंको डिप्रीसे हटा कर वहीं ले. 


जानेका बन्दोवस्त होने लगा | 


साँझको जेलर ara हमें देखने आये | बेचारेका मुह सूखकर 
ais हो गया था। उन्होंने कहा,--“महाशयों ! यदि आप 
लोगोंके मनमें यही था, तो जेलके बाहर द्री क्यों न ऐसा कर 
डाला ? देखता तो हूं, कि आप लोग एक दम मरने-मारनेको 
gek हैं, फिर गिरकार क्यों होने गये ?” हम लोगोंने एक 
Hea उनकी बातका प्रतिवाद करते हुए उन्हे' यह समकानेकी 
चेष्टा की, कि इस काय से हमारा रत्ती भर भी सरोकार नहीं ह 
पर उन्हें विश्वास न हुआ। वे हस कर बोले,--“जी हां में 
सव समझ रहा हूँ। जो हो, आप लोगोंका तो जो वदा है, वह 
होगाही, मेरा भी बारा-न्यारा हो गया |” 


एक सप्ताहके भोतर ही सव केदी ४४ डिग्रीसे हटाकर दूसरी 
दूसरी Said भेज दिये गये । जेल कौनसी बला है, यह बात 
अव हमारी समभमें आयी ! 


पुराने सुपरिएटे ण्डे एटके ऊपर नरेन्द्रक ख,नको जांच करने ' 


का भार दिया गया। उनकी जगह पर नये सुपरिण्टेण्डेण्ट 
4 _ आयै। पुराने डाकूर और जेलर भी वदल दिये गये। हमारा 
अस्पताल जाना भी एक दम वन्द हो गया । बीमार होने पर 


८६ राजनी तिक-षड. यन्त्र । 


भी अपनी ही कोंठरीमें पड़े-पड़ो सड़ा FTA । किसीफे साथ 
किसोकी वाते' न होने पाती थीं। सारा दिन कोठरीमें बेडे 
चैठे खाओ-पीओ, और चुप चाप बैठे रहो--यही काम था। 
जेलके और-और ficdia भी कोई आदमी ४४ डिग्रीमें नहीं 
घुसते पाता था । 


क्रमशः देशी पहरा ages कर गोरोंका पहरा मुकर र हुआ | 
दिन और रातमें पहरा बदल age कर गोरे सिपाही हमारी 
निगरानी करने लगे । जेलके भधिक्ारियोंको शायद इस वातका 
सन्देह हो गया था, कि हम लाग Fea निकल भागनेकी चेष्टा 
करे गे | 


पहली दो कोठरियोंमें कन्हाई और सत्येन्द्र रहते थे । हम 
लोग पांच-सात दिन वाद दूसरी कोठरीमें भेज दिये जाते थे। 
जव में किसी दिन कन्हाई या सत्येन्द्रके पास वाली कोठरीमें 
पहुंचता, तव रातको उनसे वाते' करनेका मौका मिल जाता 
था | दिनको वाते. करनेका तो कोई उपाय ही नहीं था । प्रातः- 


काळ और तीसरे पहर ars घंटेके लिये हम लोग Row आँगन 


में उहळने पाते थे, पर सवको एक दूसरेसे दूर ही दूर रहना 
पड़ता था, इस लिये पहरेदारोंकी आँख वचाकर वात करनेकी 
सुविधा नहीं थी । 
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सारा दिनि चुप चाप बैठे रहना, कितना दुःख दायी है, यह 
वात सिवा मुक्तभोगीके कोई व समक्त सकेगा । एक दिल मैंने 
सुपरिण्टेण्डेण्ट साहवे पढ़नेके लिये कोई किताव मांगी । a 
अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए वोळे, कि बिना सरकारी हुक्मके a 
आप लछोगोंके विययमें कुछ भी नहीं कर सकता- नरेन्द्रका खन 
हो जानेसे मेरे हाथसे सारे अधिकार छीन लिये गये है । 


हम लोग जब वाहर टहलने निकलते, तब कन्हाई और 
सत्येन्की कोठरीका दरवाज़ा बन्द्‌ देखते । एक दिन मैंने देखा, 
कि कन्हाईलालका दरवाजा खळा हुआ है। हम लोग जव 
उधर जाने ळगे, तव पहरेदारोंने रोका भी नहीं | पीछे सुननेमे 
आया, कि कन्हाईलालकों फाँसीका हुक्म हुआ है--दिनभी 
मुक्रर हो चुका है; इसी लिये पहरेदारोंने हमें उससे अन्तिम 
देखा देखी करनेके लिये छोड़ दिया है। 


अहा, मैंने पास जाकर जो देखा, वह देखने ही लायक था | 
आज भी बह दृश्य मनके दर्पण पर साफ फेळक रहा है--शायद्‌ 
जीवनके अन्तिम दिन तक एकसा कलकता रहेगा | इस जीवनमें 
मैंने न जाते कितने साधु संन्यासी देखे, पर कन्हाईके चेहरे पर 
बिराजने वाली शान्ति तों किसीके gad पर नहीं देखी ! 


उसके सुखड़े पर न चिन्ताको रेखा शी, न विषादकी छाया थी, 


न चाञ्चल्यका नामोनिशान था ! खिले हुए कमलकी भाँति वह 
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अपने आनन्द्से आपही खिल उठा था ! चित्रकूटमें घूमते समय 
ra एक साधुने कहा था, कि जिसके लिये जीवन और ay 
दोनों एक समान हैं, वही परमहंस है। कन्दाईको देखकर .. 
बही बात वाद्‌ हो आयी । जगत्में जो कुछ सनातन और सत्य 
है, वही मानों कोई उसके पास शुभ मुद्दर्ता जान कर रख गया है 
और उस समय उसके लिये जेल, सिपाही, फाँसी आदि सब 
कुछ मिथ्या और खप्न हो रहा है! पहरेदारोंने कहा, कि जवसे 
डसने अपनी फाँसीका हुक्म जुना है, तवसे उसका बज़न १६ 
पाउण्ड बढ़ गया है। रह-रहकर यही बात मनमें आने लगीं, कि Sy 

चित्त वृत्तिके निरोधका ऐसा भी एक रास्ता है, जिसका पता ४ ? 
पतञ्जलि भी न पा सके। जैसे भगवान्‌ अनन्त हैं, वैसेही मनु- 

'्यके aad उनकी लोलाए' भी अनन्त है। 


इसके वाद पक दिन सुवहमें कन्हैलालकों फांसी हो गयी | 
अङ्गरेजोसे शासित भारतवर्ष में उसके लिये स्थान न रहा । न 
होनेकी बात भी थी ! परन्तु फांसीके समय उसके चेहरेपर 
झलकनेवाली वह निर्भोकता, प्रसन्नता और मुस्कराहर देखकर a 
जैलके अधिकारी एक वारगी दी भौंचकसे हो रहे । एक युरोपिन / 
पहरेदारने घारीन्द्रके पास आकर धीरेसे पूछा, -“तुग्दारे हाथ 
ऐसे ऐसे और कितने लड़के हैं ?” जो जन-समूह कालीघाटके | 
अमशानमें कन्हैलालकी चितापर फूल वरसानेके लिये पागलॉकी 


4 
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~~ दौड़ा हुआ आया था, उसीने यह बात सावित कर दी, कि 
कन्हैलाल मरकर भी नहीं मरा है ! 


कुछ दिन जेलकी कोठड़ियोंमें सड़ते रहनेके वाद्‌ अलीपुरके 
दौराजजके सामने हमारा विचार आरम्भ हुआ। दिनमें कुछ 
घण्टोंके लिये हम लोग जरा aS मेदानकी हवा खाते और मनु- 
च्योंकी सूरते' देख पाते, इसीसे हमारी मरी मड्योंमें मानो जान 
F ति) पड़ जाती । दो एकके सिवा सुकइमेका खर्च चलाने लायक 
औकात और किसीकी नहीं थी। इसी लिये अरबिन्द्वावकी 
सहायताके निमित्त जो चन्दा जमा हुआ था, उसीसे वकील 
बैरिस्टरका खच जैसे-तैले चलने लगा। जो लोग थोड़ी फीस 
ति पर सन्तोष न कर सके, वे दो ही चार दिन वाद किनारा कर 
~ ज्ञये। अन्तमे श्रीयुक्त चित्तरञ्जनदास रुपये पैसेकी मोहमाया 
छोड़कर हमारे मुकद्रमेकी पैरवी करने लगे | छै 


हाईकोर्ट की जगह अळीपुरमें सुकइमेकी पैरवी करनेके लिये. 
आनिमें वै रिस्टरोंको बडी असुविधा होती थी, इस लिये किसी 
किसीने सुकेको dented ले जानेकी चेष्टा भी की थी-खास' 
& कर इस लिये भी, कि हाईकोर में विचार जूररों द्वारा होता 
` ` वारोन्द्रका {जन्म विलायतमें हुआ था। अतपच 
डा 


ee 


३० राजनोतिक षडयन्त्र | 


मुकदमा हाईकोट ले जाता, परन्तु मेजिस्ट्रेटने जव उससे पूछा, 
कि तुम विलायती साहबोंका अधिकार चाहते हो या नहीं, तब 
डसने साफ नाहीं करदी । aaa हम सबका विचार अलीपुर 
के जजके इजलासमें चलने लगा | 


पर MAS -सुकदमेकी बात LEASH जाय, हस छोग 
अपनी चौकडीमै ही मस्त थे ! अदाळतके मैदानकी हवा तो _ | 
oh 


खानेको मिलती ही थी, और भी मर्ज की बात यह हुई, कि दो- 
पहरके समय जलपान करनेको भी मिलता था। जेलका दाछ- 
भात खाते खाते प्राण-पुरुष ऐसे अधमरै हो रहे थे, कि यदि 
अनम्तकाल तक AHEM चलता रहता, तो भी इस जळपानकी 
खातिर वे झटपट इस व्यवस्थापर राज्ञी हो जाते | 


कोर्टमें आते या बहांसे जाते समय हमारी हथकडियोंमें 
Bins लगादी जाती थो । दोपहरको पाखाने पेशावकी हाजत 
माळूम दोनेपर पुलिस हमें हथकड़ी पहनाये, उसी साँकलके 
सहारे खींच छे जाती थी । हमें अपने लिये कोई चिन्ता नहीं "_ 
“थो, नङ्गोको शासे कया वास्ता ? जिसका कोई मान ही नहीं, ॐ 
उसकी मानहानि क्या होगी ? परन्तु अरविन्द वाचक हाथोमें | É 
हथकड़ी पड़ी देख और उन्हे भी अपनी ही तरह साँकलके wa” ; 
= घसीदे जाते देखकर मनके भीतर बिद्रोहकी आग भडक 
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40 सातवां परिच्छेद्‌ । ६१ 


oar) - 
Ny उठती थी। पर वे बड़े सीधे-सादे भलेमानसकी तरह चुपचाप 
| बिना किसी तरहकी आपत्ति किये, सव कुछ सह रहे थे । 


| 4 
| 


गवाहपर गवाह आकर हमारे विरुद्ध गवाही दे जाते, पर 
हमें ऐसा माळूम पड़ता, मानों थियेटर देखने आये at | वकील |: 
बारिस्टरोंकी वहस तथा fare और पुलिसवालोंकी दौडधूप 
देखकर यही मालूम पड़ता, मनों कोई वड़ा भारी तमाशा a 
` रहा है। कभी कमी तो हमारी ह सी दिल्लगीके मारे अदाछत 
का काम भी बन्द हो जाता | जज साहब हमें हथकड़ीका 
भय दिखकाते और बैरिस्टर लोग अरविन्द बाबुके पास AS 4 
हुए आकर कहते, TR जरा इन छडकाको शान्त कीजिये । पर 
अरबिन्द वाब. चुपचाप पत्थरको सूचिको तरह पक कोनेमें बेडे 
१ रह जाते, वारिस्टरोंकी वांतके जवावमें इतना ही भर कह देते थे. 
कि इन लड़कोंपर मेरा कोई वश नहीं है। 


| सुकदमेकी और और वाते' तो भूलसी गयी हैं, पर इन्स्पेकृर 
। | शमखुलआलमकी वात आज तक नहीं भूली। हमारे खिलाफ 
|. ® वाही और सबूत इकट्ठा करनेका भार उन्हीपर था। मोठी- & 
| _ मीठी वाते. कहकर किस तरह काम निकालना होता है, यह वे 
अली भांति जानते थे। इससे लड़के we देख देखकर यह 

गीत गाने लगते थे।-- 
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हर राजनीतिक-घड्यस्त्र | 


“आये सरकारके खैरख्वाह | 


रद amas, Be, Tara, पैसेकी केवल चाह, 
act मनाते हमारा हैं, निसि दिन लूटा चाहें वाह वाह | 
दूर नहीं है, आता है बह दिन, रोओगे तुम ME ज़ार। 
घरमे न होगा प्राणी तुम्हारे, रहे गे कुत्ते और स्थार। 


हमारा मुकदमा खतम हो जानेपर सरकारने उनकी Ga op 
तरक्की करदी, पर भाग्यकी निदुराईसे वे उस पद्‌-गौरवको बहुत ७ 
दिनतक न भोगने पाये ! 


कोर्ट इन्स्पेकृर श्रीयुत अब्दुर रहमान साहवकी भी वात याद्‌ | 
आती है ; क्योंकि हमारे नाश्ते-पानोका इन्तजाम आप ही के 
हाथमें था । देत्यकुलमें जैसे प्रहाद्‌ भक्त हुए थे, वैसे ही तमाम _ 
पुलिस कर्मचारियोंमें अकेले वही एक सञ्जन थे ! शायद्‌ हमें 
कालेपानीकी सजा दी जायगी, यही सोचकर उनके चेहरेपर जो 
करुणाकी तसवीर खिच जाती थी, वह आजतक आँखोंके 


सामने घूम रहो है! ae 


पर यह सव बाहरी बाते हमें उतना महीं घबराती थीं। wi 
उस समय हमारे अन्तरमें ही विप्लव आरम्भ हो गया था, 
बही उन दिनों हमारे लिये मुकददमेकी अपेक्षा अधिक सत्य था 4 


pa 
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4 FARE 


फे किसी कामके ही वहाने जिन छोगोंमें एकता होती 

है, उनकी एकता वह काम वन्द्‌ होते ही मिर जाती 

| जो लोग' विछुव-पन्थी होते हैं, उन सभीको भावनाका 

“विषय एक नहीं होता । देशकी पराधीनता दूर करना तो सभी 

) ५ जानते हैं ; पर स्वाधीन होनेके वाद देशका सङ्गठन किस प्रकार 
करना होगा, इस वियमें सवकी एक राय नहीं होती। इसके hi 
सिवा हम लोग जो पकड़े गये, उसमें कितना हमारा अपना दोष 
है और कितना घटनाचक्रका, इस बारेमें हम लोगोंमें परस्पर 
ख ब कड़ी-कड़ी समालोचनाए' हुआ करतीं । वाहर रहने पर 
काम-धन्धेकी भीड़ भाड़में जो सब भेद दबे छिपे थे, वे पकड़े 
जाने पर फ,ड-फ,ट कर वाहर होने लगे | 


4 एक दल केवल धर्मचर्चामें ही लगा रहता था। जो लोग 
ha ert हुई अर्थात्‌ युरोपियन राजनीतिके उपासक थे, चे इस 
(रकी खिली उड़ाया करते थे । इसी समय हेमचन्द्रने हम छोगों- 
त्रै “सक्तितत्व कुज्कटिका” की सृष्टि को। उसने हमें यह 

हि ७ छ 
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Be राजनीतिक TEAS । ‘J } 


ज'चाना शुरू किया कि भक्तितत्वमें प्रवेश करनेसे मनुष्यको & NG 


बुद्धि प्रकाश पाती है, वह सब कर्म-बन्धनसे छुटकारा पा / ji 
जाता है! डकके वीचमें बैठे हुए दोनों qe अपने मतक्रा | 
प्रचार करते रहते थे । देववत धर्मको व्याख्या करते, तो हेम- ७ | 


| 
| 
| 


¢ 


चन्द्र धार्मिकोंके नाम पर दिछगीके गाने बनाया करते ! वारीन्द् 
एक कोनेमें बैठा दो-चार छड़कोंको साथ लिये हुए धर्मालोचना 
करता अथवा कभी चुप चाप पड़ा-पड़ा आराम करता था। मैं 
दोनों ही दलोंका रस लूटता रहता था। ; 
इस ह'सी-मज़ाक और दूल-बन्दीकी गड़वड़में केवल अरचिन्द्‌ ay | 
वाबू ही चुप चाप लकड़ीके अचल कुन्देकी तरह बैठे रहते थे। 
चे किसी वातमें ‘at या 'नही' नहीं करते थे । जेलके पहरेदार 
उनके रहन-सहनके वारेमें तरह-तरहके किस्से खुनाया करते , 
थे। कोई कहता, कि वे रातको सोते ही नही | कोई कहता, 
कि वे पागल हो गये हैं। क्योंकि भात खाते समय वै चूहों, 
छिपकछियां और चीयियाँको भात खिलाया करते हैं, न कभी 
| नहाते हैं, न मुह धोते हैं, न कपड़ा भोले है- इत्यादि इत्यादि | 
मामला क्या है, यद्द जाननेके लिये हमारे मनमें बड़ा कौतुहल , | 
हीता, पर उनसे कुछ  पूछनेकी हिम्मत नहों होतो। हममें से 94 
किसीको सिस्मै लगानेके लिये तेल नहीं मिलता था, पर हक 
देखते, कि अरविन्द बाबूके वाल तेलसे सदा चिकने बने रहते... 
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हैं। एक दिन मैंने बड़ा साहस करके पूछा,- क्या आप नहाते 
समय खिरमें तेळ ama हैं ?” इसका उत्तर जो अरविन्द बावने 
दिया, वह खुन कर मैं चौक पड़ा। चे बोले “में तता कभी 
नहाता ही नहीं ।” मैंने पूछा,--“आपके वाळ ऐसे चिकने क्यों 
कर हुए हैं?” अरविन्द वावूने कहा,--साथनके साथ ही 
साथ मेरे शरीरमें कितनी ही तरहको परिवर्तन होते जाते हैं । 
मेरे वाळ शरीरकी चबों (fat) खींच रहे हैं ।” 


मैंने दो एक संन्यासियोंका भो ऐसा ही हाल देखा था, पर 
मतळव समकमें महीं आया। इसके वाद मैंने एक दिन डकके 
Hat वैठे बैठे देखा, कि अरविन्द बावूकी ale’ शीशेके टुकड़े 
की तरह स्थिर है जरा भी हिलती डोळती नहीं, पकें एकदम 
~ गिरती नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था, कि चित्तकी बृत्ति एकवार ही 
निरुद्ध हो जानेपर आँखोंमें यह लक्षण दिखाई पड़ता है। दो 
चार आदमियोंमें मैंने यह बात पायी भी थी, किन्तु हममेंसे 
'किसीको अरविन्द बाव से कुछ पूछनेका साहस न हुआ। अन्तमें 
४ एक दिल धीरे धीरे उनके पास जाकर शचीनने पूछा,--“आपने 
साधन करके क्या लाभ किया ?” . अरविन्द बाब उस छोटेसे 
लड़केके कन्धेपर हाथ रखकर बेले,--“मैं जिसे खोज रहा था, 
7 उसीको पागया ।” 
तब हम ढोगोंको साहस हुआ और हम लोग उन्हें चारो 


& 
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हद राजनीतिक-षड यन्त्र | 


x 4 
आरसे घेरकर बैठ रहे । उन्होंने हमें अन्तर्जगत्‌की जो अपूर्व ५ | 
कथा सुनाई, वह हम लोग अच्छी तरह समझ गये हों, सो नहीं, 
पर यह धारणा हमारे दिलोंमें जमकर वैठ गई, कि इस अद्भुत ४ 
मनुष्यके जीवनका एकदम नया अध्याय आरम्भ हो गया है। 
ज्ञेळके भीतर ही वौ दान्तिक साधना सम्राप्त कर उन्होंने जो सव 
तान्त्रिक साधनाए' को थीं, उनका भी कुछ कुछ हाळ उन्होंने 
सुनाया | जेलके बाहर या भीतर हमने कभी उन्हें तन्तशाञ्ज 
की आलोचना करते नहीं देखा था। इन सव गुप्त साधनोंका 
हाळ se केसे मालूम हुआ? यह पूछनेपर अरविन्द aaa 
कहा,-“एक महापुरुष सूक्ष्म शरीरले मेरे पास आकर यह सब , 
ard मुझे सिखला गया है।” मुकदमेका परिणाम पूछनेपर 
उन्होंने कहा,--“मै' छुटकारा पाजाऊ गा ।” 


सचमुच फल ऐसा ही हुआ। सालभर मुकदमा चळनेके 
वाद जव HAST हुआ, तव देखा गया कि सचमुच अरविन्द बाबू 
छोड़ दिये गये हैं। उल्लासकर और वारोन्द्रको फाँसी तथा दस 
आदमिर्योको आजन्म कालेपानीकी सजा हुई | शेष आदमिर्योमेसे ^ | । 
'बहुतोंकों पांच, सांत या दस सालकी जेल अथवा कालेपानीका de 
डुक्म हुआ। फांसीका हुक्म सुनकर उल्लासकर ह'सता हुआ 
जेलमें लोर आया और बेला,--“चलो, बड़े झ'फटोसे gentra BA 
हा गया !” एक युरोपियन पहरेदारने उसका यह. ae देख, 
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अपने एक मित्रको पास बुलाकर wet,—"“Look, look, 
the man is going to be hanged and he laughs. 
(देखा, देखा, इस आदमीको फाँसी दी जानेवाली है तो भी यह 
हंस रहा है)” उसके वे दोस्त आयरिश थे। उन्होंने कहा,-- 
“Yes, I know they all laugh at death.” (हां, हां, 
मैं जानता हूं; मौत उनके लिये दिछगी है!) 


सन्‌ १६०६ ० के मई महीनेमें फ़ सला खुनाया गया । हम 
रोग पन्द्रह-सोळह आदमी वाकी रहे, और सब ह सते-ह'सते 
बाहर चले गये। हमने भो मुस्कराहटके साथ ही उन्हें विदा 
किया, पर उस मुस्कराहटके भीतरही भीतर एक छातीको 


टुकड़े -टुकड़े कर देने वाली रुलाई जमा हो रही थी! जीवन , 


एकाएक अवलम्बन-शात्य हो गया ! पण्डित ऋषिकेश मूत्तिमान्‌ 
वेदान्तकी तरद वाल उठे,-“अरे यार ! यह सब कुछ भी नहीं 
है- निरा gran है !” हेमचन्द्र छाती कड़ी कर बोले; कुछ 
परवा नहीं। ये दिन भी चले जाये गे, रहे गे नहीं |” वारीन्द्र 
फाँसीका हुक्म सुन, गरदन हिलाकर बोळा, -“मंझले भैया 
( अरविन्द बाबू ) कहते हैं, कि तुझे फाँसी न दी जायेगी ।? में 


|, भी सबकी देखा देखी हँसा सही, परन्तु इस वार ESTES 


मैरी समभमें यह बात आप्री, कि वीरका हृदय जिस धातुका 
बना होता है, मेरा हृदय उस धातुका वना हुआ नहीं है। मन- 


te राजनीतिक-पड यन्त्र |» 


नन्हे'-नादान वच्चेकी तरह पूरब-पच्छिम भूल गया | रह-रह कर» हौँ 
दिल सदै आहे' भर कर कहने लगा, "हाय ! क्या साथो 
ज़िन्दगी जेलखानेमें ही वितानी पड़ेगी ? ओह ! इससे तो फाँसी % 
ही अच्छो थो। भगवन्‌! यह तुमने कैसी सज़ा दो ? ” 


भगवान्‌ नामके भी कोई जीव कहीं हैं, यह विश्वास बहुत 

दिनोसे मेरे जी से उड़ गया था | लड़कपनमें वाहर भोली-भक्कड़ 
लेकर साधु वननेके लिये aca निकला था। उस समय भग- / 
बानके ऊपर बड़ी भक्ति, वड़ा विश्वास और भारी भरोसा था। 
मायावती-मठमें खामी खरूपानन्द्से निर्णुण ब्रह्मवादकी दीक्षा 
SAR वादही वह भक्ति और विश्वास धीरे-धीरे गायब हो गया 
था। जिस दिन खामौजी ने युक्ति, तकं और मज्ञाकके तीखे 
तीर चलाकर मेरे भगवानको मार भगाया, उस दिनकी वात ४ 

॥ मुझे अब तक यांद्‌ दै। इस बिशाल मायाके समुद्रमै पड़कर 4 

एक दम अकेला निराधार होकर मॅकधारमें ड्ूवते-उतराते हुए 

उस पार निर्विकल्प सम्ताधिमें पहुंचना पड़ेगा, यह सोच कर 

मेरो देहका सारा ख,न ठण्डा हो गया। निर्विकल्प समाधिमें © 

इब कर चुप चाप पड़े रहनेका ही नाम 'मुक्ति' है, यह तत्व मेरै A 

माथेमें बहुत दिन तक न टिक्ने पाया । अपने ज्ञानमें मनुष्यको 

कोई चरम तत्व मिलता है या नहीं, इस विषयमै भी बड़ा सन्देह, MLA, 

उत्पन्न हुआ। मनमें यहो आने लगा, कि निर्चिकदप समाधिसे 


# 
7 
| 
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ह, लेकर जागृत अवस्था-पर्य न्त सभी FACT a ailall” (कन्हा- 
दिशा माल हैं। इन दोनों अवस्थाओंके ऊपडेनकी सज़ा हुई ! 
अनन्त अवस्थाए' हैं। उस अनन्तके भीतर 
छिपा हुआ है, जो agak जीवनमै कर्म-रूपस्क्रमें रहते थे ; पर 
Sor कर रहा है। फिर जीवनको छोड़ कर भाग; ज्ञिस किसीको 
कर्म समाधिसे छोरा क्यों होने लगा ! पयन geet 
थे 'से सव केले 
कर्मको ही जीवनका श्रेष्ठ उद्देश्य समझ क:त्राहर लेजाता 
अन्दोळनमें सम्मिलित हुआ था, श्रीयुत लेलेने जव। 
भक्ति मूलक साधना प्रवत्तित करनी चाही थी, ae 
पण्डितकी तरह उनके भक्तिवादको ह सीमें उड़ा ana वीच 
सव कुछ उसी अनन्तका रूप है, तव भगवानका जो रूफ्म सफल 
प्रकट है, उसे छोड़ कर अन्य रूपका ध्यान करनेकी साथ ian 
कौनसी है? उस समय aaa केवल इतना ही कहा लेकचर. 
«तुम जो कह रहे हो, उसे यदि समझते भी हो, तव तोर मेरे 
कुछ कहना सुनना ही नहीं है, पर यह वात न भूलना, कि जे हैं। 
तमें भी द्वौतका स्थान है। पा। 
\ ताक 
आज जब विधाताने मुझे ज़बरद्स्ती HHA हटा fag Ti 
तब मैं अपने भीतर लाख ढू'ढ़ने पर भी कोई सहारा न 


४: राराजनीतिक-षडयन्ल् | 


TS gare | Re Ms 
नन्हे-नादान बच्चेको TDR पुकारने छगै, “रक्षा करो, रक्षा 
दिल सर्द आहे' भर 


ज़िन्दगी जेलखानेमें [प्र और कुछ हो चाहे नहीं, मनुष्यको अपने 
ही अच्छी थो। 


Yar अवसर मिल जाता है। दौरा अदालतका 
हमारे पैरोंमें बेड़ी डालकर हमें कोठरीमें ढकेल 
सारा दिन चुपचाप घेठे-वैठे मन पागलसा हो 
दिनोंसे मेरे जी, भीतर उन्मत्त चिन्ताओकी तरङ्ग लहरें मारती 
लेकर साध वः कर निकलनेकी चेष्टा करने छगी। सारा दिन 
बानके ऊपर सु'ह वात करनेका भी उपाय नहीं था। 
मायाचती-मर 
ore Tey सन्ध्याके समय मैं इसी तरह चुपचाप der हुआ 
TU Set समय पास वाली एक कोठरीमें पड़ा हुआ पक 
तीर चल चला चिल्ला कर गीत गाने लगा। उस गीतका ताल, 
मुझे अगर खुरसे वैसा कुछ सरोकार नहीं था ; पर उसे सुनकर 
ब भर पेट हंसा और ह'सते-ह सते ज्ञमीनमै छोट गया था 
उस | उस ह'सीसे मेरे सिरका भयङ्कर दद्‌ छूट गयां था, यह 
म मुझे अच्छी तरह याद है। गाना सुन कर चारों ओरसे 
Shifted पहरेदार इकट्ठे हो गये । दूसरे ही दिनसे बेचारेकोा 


Ang दिन तक चुरा खाना (Penal diet) खानेको दिया गया । 
7 


भगवान नाम, 


और एक लड़केने एक दिन दीवारसै चूना खिसकाकर 


22020 7:20: eGangotri Gyaan Kosha 


आठवां परिच्छेद | १०१ 


किवांड पर लिख दिया--“[/07& live Kanailall” (कन्हा- 
इ छाल चिरजीवी हो)-वस उसे भी चार दिनकी सज़ा इई ! 


पहरेदार सव हमें सदा डुःख देनेकी ही फिक्रमें रहते थे ; पर 
उनमें भी दो-एक भले आदमी थे। हममें से जिस किसीको 
खानेकी सज़ा दी जाती, उसके लिये एक युरोपियन पहरेदार 
Sai केले छिपा कर लाता था। छिपे-छिपे उसे सव केले 
खिलाकर वह बेचारा उनके छिलके जेबमें भर कर बाहर लेजाता 
^ था! 


ह 


क 
एक लम्बे चौड़ डीळ-डौल वाला हाइलैण्डर पहरेदार वीच 
बीचमें हमें aa सताया करता और अपना प्रहरी-जन्म सफल 
~ करताथा। हम लोगोंने उसका नाम रखा at—Ruffian 
worder ( बदमाश पहरेदार )। वह हम लोगीको लेक्चर 
झड़ WIS कर यह समभाने की चेष्टा करतां, कि मैं और मेरे 
ज्ञाति-भाई भारतवर्षको सभ्य करनेही के लिये यहां आये हैं | 
` पर सबसे बढ़ कर मिठ-वाळा शैतान खय चीफ वाडर था । 
% बहतो कभी-कभी हमें धर्मको तत्वकथा भी सुनाया करता 
` था। वह कहता, कि यदि हम जीवनके शेष दिन अच्छी राहसे 
& चलें तो खर्गमें पहुंचने पर हमारे साथ अ गरेजोंका सा व्यवहार 
Sas होने लगेगा। हायरे अ'गरेजोंका at ! जेलकी मार गाली तो 


wih. 
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सहने लायक थी ; पर उनके HEA धमेकी वात सुन कर तो 
देह भुलस जाती थी। 


हम ait हेमचन्द्र, चित्र-विद्यामें बड़ेही चतुर थे। चे 
दीवारसे चूना, सिमेण्ट, ई टकी gal आदि निकाल कर तरह 
तरहके रङ्ग बनाते और दीवारों पर सुन्द्र-ुन्द्र चित्र खींचा 
करते थे। पहरेदारोंके अत्याचारसे aaah लिये वे वीच-वीचमें 
कागज़ पर नखसे तरह-तगहके चित्र उन्हें बना कर दिया करते 
थे। 


जो चित्र वनाना नहीं जानते थे, वे बीच-वोचमें दोघार पर 
कविताही लिखकर अपने जी की कसक मिटाया करते थे। एक 
दिन मैंने एक कोठरीमें जाकर देखा, कि किसी अज्ञातनॉमा 
कविने दुःखसे ऊबकर दीवार पर यह कविता लिख रखी है।-- 


“देखो, मेरी हड्डी-हड्डी हिळ गयी | 

पार feed देह सारी छिल गयी ॥ 
रंग गोरा दमादमता Ga सा | 

सारी रङ्गत मु हकी मिट्टीमें मिल गयी ॥ 
साळे पहरेदार देते गालियाँ | 

देके गाली उनकी मू'छे' खिळ गर्यो ।? 
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उस समय हम लोगोंको ‘are’ छीलनेका काम दिया गया 
था। 


५7 | 


= है 

\ | A कभी-कभी एक-आध अच्छी कविता भी दिखाई पड़ जाती 
थी। मुझे कविता प्रायः याद्‌ नहीं रहती, पर न जाने ये दो 
चार सतरें किस तरह Sala अटकी रह गयी हैं: 


“वाघा ! तुम्हारे लाळ चरणों पर निछाबर प्राण हैं ! 
ama यह प्राण मेरे gat ही वलिदान हें!” 


हाय रे मनुष्यके प्राण ! seat कोठरीमें बन्द रह कर भी 
लुम राधाके युगल लाळ चरणों पर न्यौछावर होनेके तैयार हो | 


दौरा अदालतका फो सला खुनाये जानैके वादही हाइकोर्टमें 

हमारी ओरसे अपील दायर हो गयी थी। नवस्बर महीनेमें 
उसका भी फ़ सळा सुना दिया गया । उल्लासकर और वारी“ 

को फाँसीका हुक्म रद होकर जन्म भर कालेपानोका हुक्म | 
= 4 हुआ । वहुतोंकी सज़ा घट गयी । केवळ मेरा और हेमचन्द्रक 


यावज्जीवन द्वीपान्तर वाला दाग ज्योंका त्यों रहा | 4 


ee आल 


aa 
१०४ राजनीतिक-षड यन्त्र । 5 ॥। \ 
A, 


‘¢ 


थोड़ेही दिनके अन्दर कालेपानीकी सज़ा पाने वालोंके WA 
far और सब केदी भिन्न-भिन्न जेलॉमें भेज दिये गये। हम 
लोग अएडामन द्वीपके जहाज़की इन्तज़ारीमें बैठे रहे | दे 


कका Thee ॥ 


——0. 


> 


RUE 
ete ई कोर्य ले बाहर होते ही पुलिसवालोंको आवा जाई 
SAGE वहुत बढ़ गयी-शायद्‌ सजा घटा देनेके लोमसे 
कोई कुछ नयी वात वतला दे। हमारी गिरिफ्तारीके बादसे 
रे नाना सूत्रों द्वारा इतनी वाते' प्रकट हों गयी थीं, कि शायद अब 
पुलिसवालोको अधिक कुछ माळूम करनेकों नहीं रह गया था। 
तो भी पुलिसवालोंने एकवार ठोंकपीट कर देख लिया, कि और 
भी कुछ मालूम होता है या नहीं । fasta केदखानेमें पड़ा हुआ 
4. म्ष्यका मन डुसरेसे वाते' करनेके लिये Far व्याकुल हो जाता 
है, यह वात पुलिसवाले ख,ब जानते हैं। यदि दो एक महीनों : 
तक आदमी किसीसे बाते' न करने पाये, तो उसकी इच्छा छिप- 
कली और Pasta वाते' करनेकी होने लगती है--पुलिसवाले 
तो भळा मनुष्य ही ठहरे। दो चार इधर उधरकी बाते करते _ 
करते दो एक छिपी हुई वात भी सु हसे निकल ही पड़ती ar 
| और २० | ३० आदमियोंके पेटकी थाह लगाते लगाते कमसे 
€ चार पांच जने तो कुछ कामकी बात कह ही डालते हैं 


राजनीतिक षड्य'त्र । 5 | 

577 ee ¢ 
भएडाफोड़ होनेका एक कारण और भी था। वह यह, कि) 

यद्यपि हमारी जमात "गुप्त समिति' थी, तथापि कुछ तो ज्ञान 
कारीकी कमीसे और कुछ रुपये पेसेकी तङ्गीसे हमारा कामकाज के - 
` ठीक ढङ्गसे न चलाया जा सका। युरोपकी गुप्त समितियोंके 
भिन्न भिन्न विभाग भिन्न भिन्न अध्यक्षोंके नीचे रहते हें--एक 
बिभागका आदमी विना मतलबके दूसरे विभागवालोंसे मिळने- 
ज्ञलनेका मौका नहीं पाता। समितिके अध्यक्षोंकी वरावर यही 
चेष्टा रहती है, कि सब लोग अपना अपना काम करें, दूसरेका , 
हाल न जानने पांये। इस नियमके कारण एक दो मजुष्योंकी Ny 
कमजोरीसे सारा काम विगड़ने नहीं पाता । कई कारणोंसे हम 
लोग वे सी व्यवस्था न कर सके । इसके सिवा हम लोग स्वा- 
भाविक गपोड़ेवाज़ भी तो थे। हमारे देशकी प्रत्येक समितिके 
भीतर दा एक सरकारी गवाह मिल गये, इसका प्रधान कारण 5 
कार्या-प्रणालीकी शिथिलता ही है। दछवन्दी और आपसकी 
RR कारण भी प्रायः बहुतसी समितिबोंकी गुप्त वातें जग- 
; जाहिर हो गयीं। जिस जातिने aga दिनोंसे शक्तिका मज़ा 
te), उसके नेता पहले पहल प्रभुता पाकर अकड़ जायें, 
धाती ही क्या है? और नेताओंमें जहाँ अनुचित प्रभुत्व 
दिखलानेको इच्छा हो, वहाँ उनके अनुया वियोंमें ईषा और अस- ) 


एक्क छुभीतेकी वात यही थी, कि केवल हमीं गपोड़ नथे। 
जो युरोपियन सिपाही हमारे पहरेपर थे, चे भी सारा दिन जेल 
में वन्द रहकर घबरा उठते थे । उनमें भी खव दूलबन्दी थी।- 
एक दल दूसरे दळको दवानेके लिये बीच बीचमै हमारी सहायता 
लेना चाहता था। उनसे TA कर करके हम लोग भी जेलकी 
वहुतसी गुप्त ara’ मालूम कर लेते थे। 


कुछ दिन ऐसे ही कट जानेपर हमने सुना, कि हमें अएडे मन 
(कालापानी) सेजनेके लिये Civil Surgeon हमारी परीक्षा 
करने आय गे । यथा-समय सिविल-सर्जन आपहुंचे और पेट 
दवाकर, आँखे' देखकर सात आदमियोंके भवसागर पार जानेकी 
व्यवस्था कर गये ! सुधीर और मैं उन दिनोंतक रक्तामाशय- 
शेगसे पीडित थे, इसो लिये हमें कुछ दिन और रुक जाना पड़ा । 


साधारण Agata लिये यह नियम है, कि एक वार वीमा- 
रीके कारण अण्डमानकी यात्रा रक जानेपर तीन महीने तक 
उनकी यात्रा शोकदी जाती है, पर हमारे सम्बन्धमें वह नियम 
लागू नहीं हुआ। सरकार वहादुरके हुक्मसे हम लोग छः | 


। सप्ताहमें ही भेज दिये गये । 


जैलसे निकलते ही हमने एक बार सदाके लिये देशको भर- 
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॥ a BN NN 4 
5 नजर देख fear) एक दिन तड़के ही हमें ere? पहना कर 4 | 
; गाड़ीमें बैठाया गया। दोनों ओर दो TE बैठे और हमें Si 
a लिये हुई गाड़ी खिदिरपुर डक की ओर चली । हि 
4, ka 


जहाजमें चढ़ाकर एक सार्जेण्टने हमसे दिललगी करते हुए 
कहा,--४०ए say, ‘My native land, torewel I? अब 
f कहो न, कि जन्मभूमि | बस हम तुमसे बिदा होते हैं 2) इस पर 
$ हम लोगोंने ह'सकर Ta, — An revoir.” (देखे, अब फिर 
् कव मिलना होता है!) कह तो दिया, पर लौटनेकी आशा 
É करना, बड़े दुस्साहसका काम्न मालूम पड़ने लगा | 


राजनीतिक कैदी सिर्फ हमीं दो थे--सुधीर और मैं । जहाज | 
'में हम दोनों एक कमरेमें थे और दूसरेमें और और केदी भरे थे । <a 
जहाजका एक चुना हुआ अफसर आकर हमारे फोटो उतारकर 
लेगया । उसने वह सब फोटो विलायतके किसी acai 
saa लिये भेज दिये। उसकी वात सुनते ही मैंने अपनी 
पगड़ी अच्छो तरह सुधारकर वाँधलो--मुफ्तमै बड़ा आदमी वन 
जाऊ, तो हर्ज ही क्या है ! 


SRR WENO SY 


तीन दिन, तीन रात जहामें चिउड़ा चवाते हुए जाना पड़े गा, 
सोचकर सुधीर तो ब्रिगड़ उठा। वह हाथीका सा मस्त 


sam, दो मुट्ठी चिउड़े से उसका क्या होना-जाना था ? पुलि- _ 
सके एक पञ्जाबी सुसदमान हवलदारने कहा,--बाव्‌ यदि हमारे 
_ हाथका भात खाओ, तो हम दे सकते हैं ।” मुसलमानोंमें सहाचु- 
भूति भी है और भात खिलाकर हिन्दूकी जाति लेनेकी इच्छा भी 
कुछ मौजूद रहती है। तो भी हमने कहा,--“वहुत अच्छी बात 
है। हमारी जाति ऐसी इस्पातकी वनी है, कि किसीके हाथको 
THE खानेसे Zz नहीं सकती |" वहीं कुछ सिख हवळदार भी 
| थे। उन्होंने सोचा, कि हम लोग पेटकी मारसे अपना परलोक 
| SK विगाड्नेको सुस्तैद्‌ हैं, इसी लिये उन्होंने भी अपने हाथकी रसोई 
A 03 हमें खिलानी चाही । हमने बिना सींग-पू'छ हिलाये दोनों दर्लोको 
बनायी हुई रसोई खाकर पेटकी ज्वाला भो बुरायो और अपनी 
उदारतो भी प्रमाणित कर dt) सिक्‍खोंने सोचा, कि बंगाली 
वावू चाहे लाख पढ़े -लिखे बुद्धिमान हों, पर इन्हे! ध्रमाधर्मका 
कुछ विचार बिलकुल नहीं है। जो हो, धर्म गया, कि रहा, यह 
तो हम ठीक नहीं कह सकते ; पर दे कौर भात खाकर प्राण तो 
बचही गये ! उसी जहाज पर नाआखाली Hee कुछ बंगाली 
( 4 मुसलमान भी थे, उनके हाथका भात और कुम्हड़ेकी पकौड़ो 

१ तो अम्मृतही मालूम पड़ती थी । 


जो हो किसी तरह तीन दिन जहाज़में बिता ऋर हम लोग | 
चौथे दिल पोईब्लेयर पहुंचे । दूरसे जगह बड़ी सुहावनी मालूम 
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और उनके बीचमै साहवोंके बंगले बने थे । ठीक मालूम होता 
था, मानों कोई चौखडेमें मढी हुई तस्वीर हो । भीतरकी वात 
उस समय किसे मालूम थी ? 


कुछ दूर पर एक वड़ा भारी तीनतल्ला मकान दिखलाकर एक 
सिपाहीने कहा --“बही कालेपानीकी जेल है, तुम्हे' वहीं रहना 
होगा |” 


जहाज़ बन्द्रगाहमें आ लगा | डाकूरने आकर सबकी परीक्षा 
को । इसके वाद हम Bm तीर पर उतरे और सिर पर विछा- 
बन धरे बेड़ी बजाते हुए जेलकी ओर aS । 


जेलमें घुसतेही एक मोटे-ताजे ठिगने अङ्गरेजने हमारे face 
पैर तक देखकर कहा,--/90, here you are last ! wall, 
you see that block yonder. It is there that 
we tame lions, you will meet your friends 
there, but mind you, don’t talk.” (अच्छा, तुम लोग 


le, भी आही गये | यह देखे, सामने जो मकान है, उसीमें हम लोग । 
रोर पालते हैं। वहीं लुम अपने मित्रोंका भी देखोगे ; लेकिन- < 


खरदार बातचीत न करना । ” 


» 
A 


4 
} 


a 


4 


ra 


| 


पड़ी। कतारको कतार नारियलके पेड़ दोनों ओर लगेथे “LA 
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हम छोगोंने उस अङ्गरेजको भली भांति देखकर उसकी नाप 
Sot) वह लम्बाईमें 2 और मोराईमै प्रायः ३ फुट था। 
मोटी बात यह है, कि अगर किसी वड़ो भारी भदैया मेढ़ककों 
कोट-पतळून और रोप पहना देने पर वह जैसा मालूम पड़ेगा, 
बह भो करीव-करीव वैसाही माळूम पड़ता था। उस समय 
हमें यह नहीं मालूम था, कि ये ही हज़रत वेरी साहब हैं, जो 
जैलके हर्ता wat और विधाता हैं। उसका वह “ब्ुलडागकाट 
(शिकारी कुत्ते का) सा चेहरा देखतेही ऐसा मालूम होता था, 
मानों उनका जन्मही केदियोंको ठुःख देनेके लिये हुआ है। भग- 
वानले अक्ेलेमें बेठकर इसे कालेपानीके कैदियों पर हुकूमत कर- 3 
नेके लियेही सिरज्ञा था। इसे देखकर हमें Uncle Tom’s 
Cabin का Sat याद आ जाता था। 


ee 
A 


भविष्यतमें इसके साथ हमारी बड़ी गहरी जान-पहचान हा 
गयी ; क्योंकि लगभग ग्यारह साल तक इसीके अधीन इस 
Bae रहना पड़ा | 


कफ 
। यह शेमन-केथोलिक सम्प्रदायका आयरिश साळ भर तक 
फ्रेदियोंकों दुःख दे-देकर जो पापका बोझा अपने कन्धे पर 
चढाता था, उसे ईसामसीहके जन्मके दिन गिरजाघरमें जाकर 


पादड़ी साहवके पेरों पर पटक आता था! साल भरमै इसी 
५ ve 
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f |. 
एक दिन इसके चेहरे पर शान्ति या नम्नता झळकती थी । उस kh 
दिन यह किसी कैदीको न सताता, पर वाकीके ३६४ faa ता | 

| 
| 


केदियासे arte त्राहि करा देता था। 


कैदियामें यह मैंने स्वभावसा पाया, कि वे दुष्ट प्रकृतिवा- 
लोके प्रति सहज ही आकृष्ट हो जाते और ऐसेही लोगोंकी अधी- 
नता भी रूट स्वीकार कर लेते हैं। बेरी साहवके हाथों मार 
खाने पर मैंने बहुतोंको यह कहते खुना, कि खाला बड़ा बहादुर ॥ 
है! जो सीधे सादे भले मानस हैं, वे केद्योंके हिसाबसे मर्द “ 
नहीं औरत हैं | केदी अगर कोई कुकार्या करके भगवानका नाम 
लेकर दया माँगते तो बेरी साहब कहते--“यह जेलखाना मेरा | 
राज्य है--भगवानके राज्यसे यह बाहर है। मैं ३० वर्षसे काले- 
पानीमें हूं ; पर कभी मैंने यहां भगवानको आते नहीं देखा ।” 3 
यह वात बेरी साहवके मु'हसे निकली हुई होने पर भी बिलकुल 
सच थी ! 


जेलमें gaa ही सबसे पहले तरह तरहके लोगोंके ऊपर | 
“नजर प्रड़ती है। बङ्गाली, हिन्दुस्तानो, पञ्जाबी, पठान, सिन्धी, ( fe 
amt, मद्रासी--सव जातियोंकी खिचड़ीसी पक्र गयी 2 | हिन्दू ia 
और मुसल्मानोंको संख्या प्रायः बराबर ही हे-बमीं भी बहुतसे... 
हुँ हैं। भारतबष में मुसलमानों की den हिन्दुओको चौथाई है, ८. 
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| पर जेलखानेमे' देशनोंकी संख्या वरावर कैसे हो गयी, यह सोचने 
पर दोनों जातियोंके स्वभावका पार्थक्य झट gig आजाता है। 
ब्रह्मदेशको जनस ख्या कुल एक करोड़ हैं, अर्थात्‌ समस्त बङ्गा- 
लियोंके चार हिस्लेका एक हिस्सा है; परन्तु यहां वङ्गालियांसे 
ब्रह्मदेश वालोंकी ही सख्या बढो हुई है। aa और मारपीट 
करनेम बहांवाले वड़ो वहादुर होते हैं । अभी हाळ हो में उन्होंने 
स्वाधीतना खोयी है, इसी लिये हिन्दुस्तानियोंकी तरह पक 
वारगी वछियांके ताऊ नहीं वन गये हैं। हिन्दुस्थानके सिवा 
और और देशोंके saa शीय आदमियोंकी स'ख्या बहुत ही कम 
है । शिक्षा प्रचारकी अधिकताके कारण हो या प्रकृतिकी निरी- 
हताके कारण--मद्रासी ब्राह्मण तो वहां नहींसे हैं। हम लोग 
- जिस समय वहां पहुंचे उस समय जे लमें पठान ही बहुत भरे 

थे। सब जांतियोंकों एक ही जगह रखनेसे दुर्वाल जातियोंफ्र 

अन्याय अत्याचार ख,ब होता है, यह तो कहना ही व्यर्थ है। 


re) 


कुछ ही दिन वहां रहनेसे हमें मालूम हो गया, कि जोलखाने 
में कमजोरपर इन्साफ होनेकी कोई सम्भावना नहीं । कर्मचारि- 
©, योके विरुद्ध गवाही-साक्षी या सबूत देनेकी हिम्मत किसी केदी 
| Hadi, दूसरोंके लिये कौन अपने सिस्पर आफत ढाये ? सब 
)४ अपनी ही अपनी जानको रोते हैं। जो ख.शामदो यड, हैं, धारा + 
प्रवाह झूठ बोल सकते हैं, वे ही अधिकारियोंकी निगाहमें भले 
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आदमी aaa हैं और उन्दीपर उनकी कृपा भी दोती है। और J 4 
जो न्याय-विचारकी आशासे दूसरोंके लिये लड़ने जाते हैं, उनके 

ऊपर तो बिना वाद्छके aa गिरता है--उनपर झ.ठा मामला 
चलाया जाकर मुफ्त ही सजा दिळवाई जाती है। इस SAT 


\ नतीजा यह होता है, कि जो केदी यहां आते हैं, उनमेंसे एक भी 
ag भोगकर सच्चरित्र नहीं हो सकता | | 


सच पूछिये, तो वहाँके अधिकारी इस वातको कोई चेष्टा 
नहीं करते, कि कैदी अच्छे भले आदमी बने । शायद्‌ यह बात 
उनके दिमारामे ही नहीं आतो, कि जेलखानेकी साथैकता इसीमै ˆ 
है, कि यहां आकर दुष्ट चरित्र वाले सुध्रर जाय'। केदी उनके 
लिये काम करनेकी मशीन हैं और जो अफसर उन्‍्हे' मार-पोर 
कर उनसे जितना ही अधिक काम लेता है, वह उतना ही होशि- . 
यार समका जाता हैं और उसकी तरक्की भो धड़ांधड़ होती 
जोती है। a 


॥ 


और भी पक मजेकी वात यह है, कि उस अन्धेर नगरीमें 
“टके सेर भाजी, रके सेर खाजा' 2! चाहे कोई किसी अपराध-' 
aT अपराधी क्यों न हो, वहां सबके सांथ एकहो सा व्यवहार 
किया जाता है। कड़ो या हलके परिश्रम साथ भारी या 
मेका कोई सरोकार नहीं होता | यदि कहीं नारिय- 
a छ t 


ie नवां परिच्छेद । ११५ 


लकी जटाके तार (wire) भेजनेकी ज़रूरत हुई तो सभीकों 
जरा उतार कर तार निकालने के काममें लगा दिया जाता है 
| और जब नारियछ या सरसोंके तेलकी ज़रूरत होती, तव प्रायः 
८ सव किसीकों ated पेटना पड़ता है। सव जगह तिजारत चल 
रही है ! कैदी बेचारे सरकार वहाडुरके गुलाम हैं। अपनी 
देहका खून पानोकी तरह वहा कर सरकारका खजाना भर देनेमें 
ही उनके जीवनकी सार्थकतां है ! 


अपराधको बड़ाई-छुटाईके अछुसार केदियोंका श्रेणी विभाग 
करनेका नियम सरकारी पोथियांमें है तो सही, पर कामके 
समय वह yer दिया जाता है। किस तरह जेलको आमदनी 
बढ़ेगी, इसी ओर खुपरिण्टेण्डेण्टसे लेकर छोटेसे छोटे अफसर 
तकका ध्यान रहता है। कैदी मरे या जिये, इसकी परवा कौन 
करता है ? मारतबर्षमें न तो आद्‌ मिथोंकी कमी है, न ऐसे अङ्ग- 
2a जज्ञोंका टोटा है, जो हर महीने ज़रूरत मुताबिक केदी जहाज 
चर aga दे सकते हैं ! 


एक वार मैंने जेळखानेमें एक पागलको देखा था। उसका 


है 
। चर वईमान जिलेमें था । वह जेलखानेमें भाड़, लगाता था। 


॥ 'डसे अपने घर तककी वैसी याद नहीं रह गयी थी। वह यह 


भी अच्छी तरह नहीं जानता था, कि उसे किस लिये कालेपानी 
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की सज़ा दी गयी | एक दिन मैंने उससे पूछा,-- छुम कितने भाई ) 
हो?” उसने कहा,-“सात ।” मैंने उनके नाम पूछे, तब - 
उसने उ'गली पर गिनकर पाँच भाइयोके नाम तो बता दिये, पर 

दो जनोंके नाम न वता सका-बोला, कि भूल गया हूं । उसके । 
खाने-पीनेका भी कोई ठीक-ठिकाना नहीं था। कभी तो योही 

चुपचाप बैठा रहता और कभी सारां दिन रास्तेमें झाडू, लगाता 

फिरता था। जरासा लक्ष्य करनेसे ही यह समझमें आ जांता 

था, कि उसका सिर फिर गया है। उसे पागलखानेमें न भेज a 
कर किस इन्साफवर हाकिमने यावज्ञीवन द्वीपान्तरका दण्ड ( | 
दिया, सो मालूम नहीं ऐसे-ऐसे बहुतसे gara जेलखानेमें मिल- ^ ८० 
ae 


हाँ कभी कभी ऐसे भी उस्ताद मिल जाते हैं, जो कामके 

डरसे पागलपनका ढङ्ग सचते हैं। एक बङ्गाली ऐसाही था । 

एक दिन रङ्ग बेरङ्गः देखकर उसने सिरमें कपड़ा लपेट कर गाना 

शुरू कर दिया। आँखोंमें चूनेकी किरकिरी लगा कर उसने 

आंखोंको ख,व लाल कर लिया और वाही तवाही वकने लगा | 
भात खाने बैठा, तो मुंह फेर लिया। पहरेदार उसे पकड़ कर 4 
| जेलरके पास ले गये। जेलरने उसके हाथमें दो केले लाकर { 

000 3 दिये। केलॉका गूदा खाकर उसने उनके छिलके भी चबाने 

शुरू कर दिये। जेलरने सोचा, कि यद सचमुच पागल है, ए 


4 7 नवां परिच्छेद | ११७ 


| ) नहीं तो छिलके क्यों खाता? जब चह जेलरको यहांसे लोट 

पति आया, तब मैंने पूछा,--“क्यो रे, तू छिछको क्यों चवा रहा 

था?” उसने कहा,--“क्या करू बाबू साहव ! सालेको बेव- 

2 कूफ TATA विना कामही नहीं चलता | विना कुछ कष्ट खीकार 
किये पागल थोड़े बना जाता है 2” 
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3 
ENP 
Bre गालमें एक कहावत है,“ उठते लात और बैठते 
A क i झाड ।” इस कहावतका मतलब FAT हैं, बह 


BASS जलखानिते चार दिन रहनेपर ही अच्छी तरह समझ 
में आया। एक तो हम लोग आपसमें बातै करने भी नहीं पाते 
थे, तिसपर जहां हमलेग रखे गये थे, वहां केवछ मद्रासी और 
ब्रह्मी भरे थे। किसोकी वात समभमें नहीं आती थी। सारा 
दिल बैठे बैठे नारियलकी जरा छुड़ाना और साँझको अन्धेरी 
कोठरीमें कम्बल ओढ्कर सो रहना-यही काम थे | जो पूरा २ 
काम न वजा सकता था, इस लिये अफसरकी गाली और दांत- 
की क्रिटकिट खुननी पड़ती थी । पर कया करू, लाचारी थी | 
एक दिन साँझको मैं गालियां खाकर मुह लटकाये हुण अपनो 
कोठरीमे' बैठा हुआ था । इतनेमे' एक पठान परेदारने आकर 
पूछा,--'क्यों वाब्‌ | (क्या हुआ है?” मैंने गालियोंकी बात 
कही । सव सुनकर उसने कहा,-“देखो ara ! मैं प्रायः पांच 
सालसे इसी जेलमे' हं । जो लोग गालियां खाकर मन मसोसते 
रहते हैं, वे या{तो पागल हो जाते हें या मारपीट करके फाँसो 
पड़ते हैं । इन सब बातोंका खयाल fea दूर कर देना ही 
अच्छा है! ख्‌ दा चाहेगा, तो ये दिन भी कट जाये गे ।” 


की 
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चुपचाप गालियां सहलेनेकी आदत कमी भी नहीं थो, परः 
उस पठानके सु हसे उस रातको खुदाका नाम वडा प्यारा माळूस 
हुआ। महुष्य जव सव आश्रय खोकर पूरब-पच्छिम भूल जाता 
4 है, तव बही अनार्थोक्रा नाथ याद आता है। इससे में जेल- 
खानेके अन्दर बड़े as पुराने पापियोंको भी माळा फेरते देखता 
था। पहले यह सब देखकर ge बड़ी हंसी आंती थी, पर 
पीछे सोचा, कि इसमें ह सनेकी कौनसी वात है? आर्त भक्त 
भी तो भगवानका ही भक्त है। 


A पर दुःखको मात्रा दिन दिन बढ़ती ही गयी। भारत-सर- 
कारके हुक्मसे जव नये सुपरिण्टेण्डेण्ट आकर हमसे बेलोंकी तरह 
तेल पेळवाने ळगे, तब रह रहकर मनमें विद्रोहके लक्षण दिखाई 
दे जाते थे। फांसीपर लरकर चटपर प्राण देदेना सहज है, पर 
दिन दिन तिळ तिळ करके मरना, चैला आसान नहीं है। भार- 
Ata दण्ड विधिकी १२१ वीं धाराके अनुसार जिन्हें यावजीवन 
द्वीपान्तरका दएड दिया जाता है, SANA शायद ही कोई जीता 
जागता घर लौटा हो। अण्डमान-निकोवर-मैचुएलके अनुसार 

# यावज्जीवनके मानी हैं २५ वर्ष | इतने दिन वीतनेपर भी छोड़ना, 4 

न छोड़ना, सरकारकी इच्छा पर है। यही सोचकर जीमें आता i 

# के यह कर्म भोग न भोगकर TBA फाँसी लगाकर मर जाऊ, तो 

>अच्छा है, पर साहस न हुआ। शायद मरनेके लिये जैसा कड़ा 


. 
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[दि चाहिये, बौसा मेरा दिल नहीं था। लाचार अपनी शक्ति: ६ 
भर तेल पेल पेलकर सरकारका तैल-भण्डार भरने लगा ! एक ay 
दिनकी वात सुके अच्छो तरह याद है। सबेरैसे सांक तक घानी , 
चलाकर भी मैं ३० पौण्ड तेल न पेल सका। हाथ पेर ऐसे ७ 
ढीले हो गये, कि मालूम पड़ता था, कि में अभी चक्कर खाकर 
गिर पड़, गा। तिसपर सारा दिन पहरेदार कामके लिये गालि" 
योंकी बौछार करता रहा । साँझको वह सुरे जेलरके पास ले 
गया | जेळरने बड़ी ही मीठी भाषामें मेरे पिताका श्राद्धकर पीडः । 
पर बेत मानेका भय दिखाया | उनके निकरसे चले आनेपर जब ९५७ 
मैं खाने बैठा, तब मारे दुःख और अभिमानके पेट फूल उठा-- Wwe 
कण्ठ बन्द हो गया। यह देख एक हिन्दू पहरेदारको कुछ 
दयो आगवी। उसने कहा,--“वाबू लोग बडी तकलीफमें हैं, 
जरा खाना अधिक देना ।” उसकी यह बात खुनकर जोरसे 
रोपड़नेकी इच्छा हुई, इसी लिये मैंने अपने हाथों अपना गला 
दबा रखा। ऐसे समयमें मार गालो भले ही सहली जाय, पर | 


सहानुभूति नहीं सही जाती ! 
carat भी काम करनेसे जान नहीं बचती थी। नीचे ue 
बालटीमें भर भरकर पानो छाना और नारियछकी जरासे दुतलो | 
और तोनतछेका वरामदा साफ करना पड़ता था। एक दिन ie 
_ इसी तरहकी सफाई करते समय मैंने उल्लासकर को थोड़ी दूरपर 
|} Ps 
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ow Jo आगयी थी, कि हमें वे जहां तक दुःख पहुंचावे गे, वहीं तक 


दसवां परिच्छेद । 


काम करते दैखा। वाते' करनेका हुकुम नहीं थां, तो भी Sag. 
वाते' करनेकी बड़ी इच्छा हुई । धीरे धीरे पैर बढ़ाते हुए उल्ला 
सकरके पास पहुंचकर ज्यों ही मैंने उसे पुकारा, त्यों ही मेरी 
पोठपर वड़े जोरका घू'सां पड़ा। पोछेकी ओर सुह फेरकर्‌ 
देखते ही गाळपर चपत पड़ी। मैंने देखा, कि यमदूतोंके सगे 
भाई, पठान पहरेदार, सुहम्मदशाह इस प्रकार सरकारके हुक्म 
की तामील करते हुए जे लकी शान्तिरक्षा कर रहे हैं । 


उस वार इसी तरह कुछ दिन विताकरंमैंने तेल पेळनेसे पिण्ड 
छ ड्ञाया, पर जेलर छोड्नेवाला जीव नहीं था। कुछ ही दिन 
वाद उसने फिर ga कोदहमें जोतना चाहा | पर मैं भो मरने 
ग तैयार था | GH वार दी साफ टकासा जवाब देदिया, कि 
में तेल न पेल गा, जो करना हो, भले ही WAT! यह खुनते 
ही जेलर आग-बबूला हो गया । उसने सुक्त कोठरीमें हथकड़ी 
बेडीसे जकड़कर बन्द करने और मांड पीनेके लिये देनेका 
(Denal diet) हुक्म जारो किया। अन्तमें जब शरीर fae 
कुळ ही टूट गया, तब फिर नारियल छीलनेका अधिकार मिला । 
परनास्यिल छीलनेमें ही कुछ शान्ति थोड़ी ही थी ? पहरेदारोंकी 
, खासकर पञ्चावी और पठान मुसलमार्नोकी समझमै यह वात 


Sam अधिकारियोंके प्रियपात्र हो सकेंगे। इसीसे वे हमें सदा 


| : 
ee राजनीतिक Ta | 


भर ai ~ aati [a] A अपः 
ग भी कितनोंकों विपद्में पड़ना पड़ता था। एक दिन अपनी 


४? था। मारे गरमीके एडीसै चोटीतक पसीना छट रहा था। 
नारियिलको जटा कूय्नेवाछी मूगरी उछल उछलकर मेरा ही सर 
तोड़ा चाहती थी। इसी समय मैंने बाहर एक पञ्चावी सुसळ- 
मान पहरेदारको देखकर उससे नार्‍ियछकी जटा भिगोनेके लिये 
पानी मांगा । उसने दांत किंटकिटाते हुए कहा,--“नहीं, यह 
नहीं हो सकता, सूखी ही कूटो ।” मेरा मिजाज भी ठीक नहीं 
था, इसी लिये we बोल उठा,--“पानी न दोगे, न सही, पर 
इतना दाँत क्यों क्रिटकिटाते हो ?” इसपर पहरेदारने ताब बढ्छ 
कर कहा, “यह क्‍या ? गुस्ताखी करता है ?” मैंने सोचा, कि 
इस समय दव जाना अच्छा न होगा, अतएघ झट कह उठा, 
"क्यों, क्या तुम कहींके नवावज्ञादे हो ?? यह खुनते ही उसने 
_खिड़कीके भीतरसे हाथ बढ़ाकर मेरी गरदन इस जोरसे खींची, 
कि मेरा सिर HAR छड़से टकरा गया। इसपर झुरे ऐसा 
gear चढ़ा, कि यदि वह भीतर होता, तो मैं मारे मूगरीके उस 


= करू क्या? छाचार था। अन्तमें मैंने उसका हाथ 
जोरसे दांत गड़ाया, कि उसके हाथसे झरकर ख,न 
re b 

मेरे ज्ञाम नालिश 


का भेजा बाहर निकाल देता। यों ही छोड़ देना तो ठीक नहीं . | 


ad 


|; 5 NG 


करने चला; लेकिन रास्तेमें हमारे एक बन: 
के छोटे अफसर (Petty Officer) थे, उसे समका वुझाकर 
छौटा छाये। पहरेदारोंके साथ और भी दो एक वार इस तरह- 
के झगड़े हुए थे; परन्तु यह साफ देखनेमें आता था कि जिससे 
चे हार जाते, उसके भछे वन जाते थे । बेचारे कमजोर छोगों- 
पर सव जगह जुल्म होता थां और वह पठानोंकी ओरसे ही होता 
था। पर पडानोंमें चाहे और हजारों अवगुण हों, किन्तु उनमें 
एक गुण मैंने अवश्य देखा । वह यह, कि जिसे वे पकवार मित्र 
वना लेते, उसकी सहायता अपने सर बला लेकर भी किया करते 


थे। उनमें बेरहमी कूट कूरकर भरी हे, परन्तु उनके मनमें जैसी . 


दृढता है, व सी हमारे देशके आदमियॉमें नहीं पायो जाती! 

हड़तालके समय जेलर हमें दवानेके लिये पठान पहरेदारोंको 
हमारे पीछे लगा देते थे ; पर वे बहुत समय तो हमारे मित्र हो 
बन जाते थे। Sed दळबन्द्योंका ठिकाना नहीं था। जो 
दळ प्रबळ होता, उसीको अपने मेळमें लाकर हम लोग अपनी 
रक्षा करनेकी चेट्टा करते थे। 


कभी जेलखानेमें हिन्दू मुसलमानोंका बड़ा जबरदस्त 


.)ऋगड़ा हो जाता था। सुसळमानोंमें अपने धर्म चालोंपर स्वभा- 


4 


ka E. बड़ा प्रेम होता है, इसी लिये वे लोग हरद्म इस बात- 
की चेष्टा किया करते थे, कि जेलमें जितनी हुकूमतको जगह हैं, 
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थे सब मुसलमानोंको ही मिळें। तरह तरहके प्रलोभन दैकर 
हिन्दूको मुसलमान बनाये बिना भी नहीं छोड़ते थे। यह 
विश्वास प्रायः सभी मुल्लाओंका रहता है, कि किसी तरह किसी. NK 
हिन्दूको सुसलमानके घरका खाना खिला, HS मुड़वा और 
कलमा पढ्बाकर मुसलमान बना लिया जाये, तो अल्लाह उनके 
लिये विहिश्तमें ख,व आरामके सामान मुहैया कर दे'गे ! साथही 
कालेपानीके आत भक्तोंके साथ मुल्लाओंकी ख,ब पडती भी थी। 
इसी लिये हिन्दूको मुसलमान aaah सवाल पर दोनों धर्मो' के 
घुरन्धर छोग प्रायः लड़ पड़ते थे। अगर कोई हिन्दू, खास कर 
राह्मणकी सन्तान कोल्ह पेळने जाता, तो पांच सात मुसलमान 
उसे तङ्क करनेके लिये तरह तरहके wera cad और उसे 
ara दिखलाते, कि gata हो जाने पर वह किस तरह aaa | 
दिन कारेगा। सुसत्मानोंकी तरह आर्य समाजी भी जेलमें 
प्रचारका att करते हैं और 'धर्म-प्रष्ट हिन्दूओंको आर्य समाजमें 
शामिल करनेकी प्राण पणसे चेष्टा करते हैं। साधारण हिन्दु- 
Aa इस वातकी कोई परवा नहीं है। वे.केवछ छांटना जानते 
हैं, वाहर्से किसीक्रो अपने दमें मिला लेनेकी शक्ति उनमें नहीं 
है। इस दलवन्दीका और कुछ लाभ हो चाहे नहीं, पर हिन्दुः 
diet चुटिया और मुसलमांनोंकी दाढ़ी ख,ब बढ़ गयी थी। 
रो छोरी जातियोंके जो लोग देशमें कभी चुटिया नहीं | 
रखते, चे भी कालेपानीमें आकर डेढ़ हाथकी चुरिया रखा लेते 


wW Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दशवां परिच्छेद । १२५ 


| =} हैं और मुसलमान लोग सिर हिला-हिलाकर 'अछी और हनुमा- 

नकी लड़ाई' शिव और सुहम्मद्का झगड़ा! “सोना भान वीबीका 

«. किस्ला' आदि तरह तरहकी विचित्र कहानियां gat सुनाकर 

4 अपनी आकवत जतानेकी फिक्र किया करते थे। हम लोग बिना 

किसी प्रकारकी हिचकिचाहटके हिन्दू-मुसलमान दोंनोंके हाथकी 

रखोई खा लेते हैं, यह देखकर पहले पहल तो सुसळमानोंका 

हमारी आकवत (?) बन जानेकी वात सोचकर आनन्द हुआ था 

\ और हिन्दुओंका जी छोटा हो गया था। अन्तमें हमारे न्यारे 

2) रंग ढंग देखकर उन ळोगोंने यही निश्चय किया, कि हम न तो 

| “A हिन्दू हैं न सुसळमान-खासे बंगाली हैं। फिर तो सभी राज- 
ज्ञीतिक कैदियोंको लोग 'बंगाली' कहने लगे । 


~ 


| < gia और साथ ही साथ लज्जाकी भी वात है, कि यह दुल- 
बन्दी केवळ साधारण HRA ही नहीं थी,राजनीतिक केदियोंमें 

भी इसका अभाव न था। हमारी संख्या ज्यों ज्यों बढ़ने लगी 
त्यों त्यों दळबन्दी भी बढ़तो गयो। जिन लोगोंने रोल्स्टाय 
(Tolstoy) की Ressirection नामक पुस्तक पढ़ी है, वे 
जानते हैं, कि उसमें विद्रोहियोंके मनस्तत्वका केसा सुन्दर चित्र 
ster गया है। वह वर्णन केसा सत्य है, यह में अपने द्ल- 
(लाको देखकर ही समझ गया । सचमुच साधारणतः विप्युव- 
कारी अपनेको बहुत बड़ा समझने लगते हें। उनमें. अह 


NEH” 
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और आत्म-विश्वासकी मात्रा कुछ वढी दुई होती है, इसीसे चेक... 
कार्यी करनेको भी अग्रसर होते हैं ; पर मेरा खयाल है, कि उनके 
चरित्रमें जितनी तीव्रता होती है, उतनी गम्भीरता नहीं होती | + 
घे साधारणतः या कव्पना-प्रवीण और एक देशद्शों होते हैं. और 
उनमें अधिकांश चञ्चल प्रकतिके हुआ करते हैं। राजनीतिक 
Gait जहां कोई नया लड़का आता, कि मैं कट उछसे यह 
पूछने लगता था, कि उसके पिता या मातांके कुलमें कोई पागल 
हुआ थाया नहीं। अधिकांश छोगोके खानदानमें किसी म | \ 
किसीके वायु-रोग प्रस्त होनेका पता चलता था। सम्भव है, 4 | 
कि मैरी यह बात खुनकर मेरे पुराने भित्र झुर पर arcs हों, 35 
पर क्रोधके इस अपश्ययको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि में भी || 
उन्हींके दलका आदमी हूं और मेरी दादी भी पगली थी। 


पा, 


'बिश्वव-पन्धियोंके चरित्रकी यह विशेषता जेलके बाहर काम- | 
'्न्धेमें फं से रहनेके कारण दवी रहती है, पर जेलमें और किसी 
तरहको उत्तेजना न होनेके कारण नानो प्रकारकी शुट्ट-वन्दिम्रोके 
रूपें प्रकर होने लगती है। किस दुलने अधिक काम किया है; / 
किसने देह gui है, कौन नेता सच्चा और कौन wet है-इस ४. 
तरहकी गवेषणाओंका कभी अन्त ही नहीं होता ! प्रायः प्रत्येक / 
qe अपनेको 'पहला' और 'सच्चा' साबित करनेके लिये एक BY 
दूसरेके विरुद्ध झठा-सञ्चा अभियोग. उपस्थित किया करता ढ् 
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था। इस प्रतिष्टा लाभको चेष्टाके साथ-साथ प्रान्तीय भेद-भाव 
मिलकर मामलेको और भी विकट बना देता था। जातीय 


5- सम्मिलन और जातीय-एकताकी दुहाई देकर कितनी ही अदभुत 


बांतोंका प्रचार करनेकी चेष्टाकी जाती, इसका कोई ठिकाना 
नहीं | बीच वोचमें महाराष्ट्र नेता यह वात प्रमाणित करने लगते 
थे, कि aie वड्िमचन्द्रके “बन्देमातरम्‌” गानमें सप्तकोटि 
aint ही ज़िक्र है, तीस कोटि agian नहीं और बंगाढी 
कवि “ay आमार जननी आमार” का ही राग अछापते हैं, इस 


० लिये बंगालियोंका जातीयता बोघ बहुत ही सङ्कीर्ण है। एक 


पंजाबी आर्य समाजीको जव वङ्गालियोंकी बुराई करनेकी और 
कोई वात न मिली, तब उसने एक दिन कहा, कि रामभोहन- 
रायने अङ्गरेजो सरकारको इस देशमें अ गरेजी शिक्षाका प्रचार 


A करनेको सलाह दी थो, इस लिये वे देशद्रोही और विश्वासघा- 


तक थे ! इन सव युक्तियोंका जवाब पागळखानेमें हू स देनेके 
सिवा और कुछ भी न था । महाराष्ट्र नेताओंमें बंगालियोंके प्रति 
` बिद्वेषको मात्रा कुछ वढी हुई मालूम पड़ो। उनके मनका भाव 
यही था, कि यदि भारतवपैमें एकता स्थापित करनी हो, तो 


4 प्रराठोंके ही agai चळनेसे हो सकती है। हिन्दुस्थानी और 


(4 जावी लोग गंबार हैं, बंगाली कोरे वकवाद्‌ । मद्रासी कमज़ोर 
(और डरपोक हैं एक मात्र पेशवाओंके वंशधर ही आदमी कह- 


लाने लायक हैं--यही घुन उनके हर युक्ति तर्क॑से निकलती थी। उ टर 


राजनीतिक-षडयन्त्र । छ 
१२८ 


इन्दं सब विरोधोंके कारण बहुत दिनों तक हड़ताळ करने 


पर भी कोई फल न निकळा। अन्तमें जव इन्दुभूषणने जल || i 
कष्टोसे उवकर आत्महत्या कर ली और उल्लासकर पागल 9 4 || | 
गया, तब हम लोग आपसकी FF भूल कर एक साथ हक है | 
ळगे। नेता लोग अधिकांश आप wa न पड़ते ae | 
शामिल न होते चे-दूरही a औरोंको उत्साह और उपदे | 
देकर अपना कर्त्तध्य पालन करते थे पर बहुत बार इला | | 
विफल होनेपर भी सरकारको अन्तमें हम Sita समझोता कर / | 


लेना पड़ा | १ 


a 


i 
= 
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PA A म लोगांकी हड़तालोंसे ऊबकर सरकारने हमारे साथ 
< जो समझौता किया, उसकी मोटी-मौटी वाते' ये 
iat चौदह साळतक कालेपानीकी जेलमै केद रहना 
पड़ेगा। इसके बाद हम Sek वाहर निकाल दिये जाये गे 
और तव हमें कैदियोंकी तरह काम न करना पड़े गा। ज्ञेल- 
| खानेके भोतर भी हम लोग बाहरी केदीकी तरह अपना-अपना 
| खाना आप पका सके गे और बाहरी कैदीको सी पोशाक पहन ३ 
` 4. सकेंगे-अर्थात्‌ जाँघिया, टोपी और हथकटे कुत्ते की जगह 
a और हाथवाला कुर्ता पहन सके गे तथा सिरपर चार 
हाथ लम्बे कपड़े की पगड़ी पहननेका भी हमें अधिकार होगा । 
और भी, यदि हम १० बरस तक अच्छो तरहसे रहे अर्थात्‌ 
4: हड़ताल चगैरह न करे और RGR अफसरोंसे TSE, तो १० 
|, ait कौद भोग चुकनेके बाद सरकार हमारे साथ और भी 
` यायत करनेके सम्बन्धे विचार करेगी। जांधियाको जगह 
९ आठ हाथ को मोटे कपड़ेको धोती या पगड़ी पहननेसे हमारे 
> सुखको मात्रा कितनी बढ़ गयी, सो तो मुझे मालूम नहीं; पर 


= 


i 
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अपने दायाँ रसोई पकानेका अधिकार पानेसे रोज रोज अस्वीके | | 
पत्तेकी तरकारी खानेसे तो जान बच गयो ! साथ हो कठिन ॥ 
परिश्रम करनेसे भी छुटकारा हुआ। वारीन्दरको बेंतके कार- ५ | 
खानेका निरीक्षक बनाया गया, हेमचन्द्र पुस्तकालयके अध्यक्ष 0 | 
बनाये [गये और मुझे कोब्द्रघरकी निरीक्षकता सौंपी गयां ! 
सबेरै १० बजेसे १२ बजेके भीतर भीतर खाना पकाने और खा | 
पोकर तैयार हो जानेका हुक्म था ; परन्तु इतने थोड़े समयके | 
अन्दर सव काम कर लेना असम्भव जानकर हमलोग साधारण 
भण्डारेसै दालभात ले लेते थे -सिफ तरकारी अपनी पसन्द्‌ ले 
बना लिया करते थे। हेमचन्द्र रन्धन-चिद्याके उस्ताद माने a | 
जाते थे। सच पूछिये, तो मांस, पुलाव आदि नवावी खाने 
पकानेमें वे बड़े ही होशयार थे! हां, सीधीसादी तरकारी 
बनानेमें वे हमलोगॉंसे विशेष विद्वान्‌ नहीं थे। एक दिन पक 
सूरन (ज़मीकन्द) मिल गया । उसीकी शोरवेदार तरकारी खानेक्री 
इच्छा हुई ; पर कौ से बनाना होता है, यह तो हमलोगोंको मालूम 
ही नहीं था । इसके लिये जो बड़ी भारी कानफरेन्स ast, उसमें 
इसको रन्धन:प्रणालीके सम्बन्धमें किसीका मत किसीसे नहीं 
मिळता था। वारीद्धने कहा,-“मेरी दादी 'हाटखोले' के eet 
घरानेकी लड़की हैं, खूब अच्छे-अच्छे पकवान और भोजन 
बनाना जानती हैं, इस feet मेरा ही कहना प्रामाणिक है ।” 


Hi. 4 कहा,--“मैं फ्रान्स जांकर फ्रान्सीसी खाना बनाना 


& 


j 


a 
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सोख आया हूं, इसलिये मेरा ही मत ठीक है।” हमारे सभी 


स्वदेशी कामोंमें आजकल विलायती मुदरर-छापका हा आद्र 
अधिक होता है, इसलिये हमलोगोंने हेमचन्द्रको बात खुनकर 
निश्चय किया, कि उन्हींकी सलाहले तरकारी वननो चाहिये | 
मैं भारी-भरकम वनकर तरकारो बनाने बैठा और हेम-भे या 
पास ही बैठे हुए बुजुर्ग वनकर उपदेश देने लगे । कढ़ाईमें तेल 
डालकर जब हेमभैयाने प्याजका वधार देकर सूरन छौंकनेके लिये 
कहा, तब मुझे भी उनकी रन्धन-विद्याकी जानकारीके विषयमें 


। संदेह हुआ । सूरनकी तरकारीमें carseat बघार को सी, भाई ! 


ae तो देखता हूं, कि बेतरह फरान्सीसीपन है ! पर कुछ कहनेकी 
जगह नहीं थी। इसी लिये चुपचाप रहा । जव तरकारी 
कडाहीसे निकाली गयी, तव तो वह बिलकुल पहचानमें हो नही 


. आती थी। एकदम कोयलेको तरह काला काला रंग 


व्याज़की भयङ्कर बदवू थो ! खाते समय चारों तरफ़ ह सीका 
फौआरा चलने छगा। वारीन्द्रने कहा,- हाँ, भैया! यह 
तो खासा फ्रान्सीसी Chef-de-cinsine होगया, इसमें 
शक नहीं। मेरी दादो भला कव ऐसी तरकारी बना सकती 
यी !” हेम भैया भी झेप जानेवाले जीव महीं थे। बोले, 


cag तो ga लोगोंमें बड़ा आरी पेव है। तुमलोग एकदम 
_ # दादी-पन्थो हो । दादी जो कर गयी हैं, उसे तुम लोग बदलना | 
agi चाहते।” सूरनको तरकारी जिस दिन रन्धन-बिद्याको | 


“३3 


& 


छः 


7 
fF 
यन्त्र 
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बिशेष जानकारीके प्रभावले कबाव वनवाया था, उसके कई दिनि h § 
A, 


बाद शोरबादार तरकारी वनानेका प्रस्ताव हुआ ; किन्तु 
शोरबेमें कौन-कौनसे मसाले पड़ने चाहिये, इस विषयमै तरह- ५ 
तरहके मत दिये जाने ळगो। हेम भैयाने कहा, कि तरकारीमे " 
एक औन्स कुनैन मिकचर डाळ देनेसे aa बढ़िया शोरबा तैयार 

हो जाता है। हमारे देशकी जो नयी-नबेळी बहुए' बोस तरहकी 
चीजे साध लेकर रोई बनाने बैठती हें, वे शोरबादार तरकारी 

बनाते समय इस नयी प्रणाळीकी परीक्षा कर देखे, तो अच्छा | 
हो। यदि वात सच हो, तो इस मलेरिया-पीड़ित देशमें बे ॥६ 
एक ही साथ आहार और पथ्यका आविष्कार कर अमर हो 
जाये गी--हमारे हेम भैयाका भी जयजयकार हो जायेगा | 


हम लोग अपने लिये जेलले ही तरकारी लिया करते थे; ५ 
पर बहांसे जियादातर आलू और अरबी ही मिलतो थी । इसीसे 
हम लोग भकसर और-और तरकारियाँ बाज़ारसे मंगवाते थे । 
सरकारी नियमे अनुसार हमें बारह आने वेतनके हर महीने 
मिळते थे। हम लोग शरीरसे दुर्बळ थे, इस {ये जेळके अधि- Lb 
कारी हमें फी आदमी बारह औन्सके हिसावसे दूध देकर उसका 2 

| आंशिक मूल्य आठ आने हर महीने काट लिया करते थे। रहे 

चार आने, से इतने ही में हमें अपनी ग्रहरुथी| चलानी पड़ती 
थी। कुछ दिन वाद्‌ जेलखानेमें ही एक प्रे a खोला गया, A 
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| ) जिसके तत्वाबधानका भार वारीन्द्रको दिया गया और हेमचन्द्र 
A जिल्द्-त्रेघाई विभागके अध्यक्ष बनाये गये। उस समय सुपरि- 
< पण्टेण्डेण्ट साहवने उन्हें ५) महीना देनेके लिये चीफ़-क्रमिश्षरकों 
लिखा | ५) का नाम सुनते ही चीफ़-कमिश्नरकी तिली चमक 
उठो--भरे वापरे | कैदीको ५) महीना दिया जायेगा ? तब तो | 
अगरेजी सलतनत ही sae जायेगी ! बहुत लिखा-पढ़ी होने 
पर एक रुपये महीनेका मंजूरी हुई ! खैर, भागे भूतकी लंगोटी 
ही भली ! 


a क्रमशः हमारे रसोई ATA पास एक छोटासा पोदीनेका खेत. J 
तैयार हो गया । इसके वाद दो चार लाल मिचंके पौधे, दस 
पाँच बै गनके पौधे और एक कुम्हड़े की बेल भी दिखाई दी। % 
यह सब शास्न fang काररवाई देख, जेलर कभी कभो हमें डाँट . 
डपट करनेको आते ; पर खुपरिप्टेण्डेण्टक्रे हृदयके किसी कोनेमें 4 
हमारे लिये दया उपज गयो थो, इस fet वे इन सत्र कामोंको 
देखकर भी नहीं देखते थे । जेलर जब बहुत आपत्ति करते, तव 
चे उत्तरमें इतना ही कदते,--“जब वे सब चुप चाप पड़ हुए हैं, 
%. तब उनके पीछे पड़ना. ठोक नहीं ।” इस TAHT कारण भी aT | 
` अधिकारियोंके लाख चेष्टा करने पर भो बीच वीचमें देशके अख- 
A ania gata अधिकारियोंकी कीत्ति-कथा छप हो जाती थी। 
पहले तो यह सब देखक्रर उन लोगोका मिज़ांज गरम हो जातो. 


> १ 
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ga अन्तमें ठाकरे खा-खाकर वे भी यह ata गये थे, कि 
'केदियोंको भी बहुत सताना ठीक नहीं । 


मिजाज नरम होनेका एक और बड़ा भारी कारण जमेनीके > 
साथ अ गरेजोंका युद्ध भी हो गया। लड़ाई छिड़नेके कुछ हो 
दिन वाद्‌ देखा गया, कि जेळके कर्ता-हर्ताओंके सुइ सूखकर 
सोंड दो गये हैं। कैदियोंको सतानेकी वैसी safe नहीं रह 
गयी । अस्द्रियाके युवराजको हत्यासे लेकर जर्मनीकी सेनाके 
पेरिस-नगरसे २० मीलकी दूरी पर पहुँच जानेकी खबर तक हमें A 


Sad बैठेही बैठे मिळ गयी थो । अन्तमें जव 'एमडेन' आकर wy 


मद्रास पर गोला वरसा गया, यब तो केद्योंसे यह सव हाल 

छिपाना मुश्किल हो गया। कैदी भी यह सम्झ गये, कि अंग- 

रेजोंके वाणिज्य-व्यापारको खूब क्षति पहुंच रही है। पहले 
नारियल और सरसोंके तेलके सैकड़ों हज़ारों पीपे पो-ब्लेयरसे 

चालान होते थे, पर अब सारा माल शुदाममें ही पड़ा रहने 

'छगा। जेळरका कोंव्ह-घर बन्द्सा हो गया । अन्तमै जब तरह 

तरहके प्रलोभन देकर कैदियोंसे भी लड़ाईके लिये रुपया (ware 
loan ) मांगा जाने छूगा, तब Tessa इस वातकी गरम A 
खबर फैल गयी, कि अ'गरेजोंका तो सफाया हो गया ! Seat / 
दुल वन्द्यां मिट गयीं और शत्र, मित्र सव मिलकर जर्मनीकी a ; 
जय मनाने और उसकी जयके लिये माला फेरने लगे ।' सबका 
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इस बातका विश्वाससा हो गया था, कि जर्मनीके कैसरने हुक्म 
जारी किया है, कि सव कैदी छोड़ दिये जाये'गे। साहवोंके 

_ अरदली हमारे पास आ-आकर खबर देते, कि कल तो साहब 
अखबार पढ़ते पढ़ते रो पड़ो थे, कळ बिना खाये ही बिछावनमें 
मुह लपेर कर सो रहे थे, इत्यादि इत्यादि । भविष्यद्धक्ताओंका 
हेरला लग गया। कोई बोला,--पीर साहवने सपना देखा है, 
कि अ गरेजोंकी नेया १६१४ के भीतर ही मंझधारमें ga जाये- 

, गी।” किसीने कहा,-“यह वात तो कुरानमें साफ़ साफ़ 

« लिखी इई है।” सारांश यह, कि सवेरेखे शाम तक वस यही 
छुक चर्चा चळती रहती | 


अन्तमं जेलके अधिकारियोंको भी Rata जीका वात 

. प्रालूम हो ही गयी, अङ्गरेज लोग जीत रहे हैं, यह जंचानेके लिये 

सुपरिण्टेएडे & खाहव हमें बिलायतके थाइम्स' नामक समाचार 

| पत्रका साप्ताहिक संस्करण पढ्नेको देते थे; पर क्रमशः 

«टाइम्स की खबरों परसे विश्वास उठता चला गया। टाइम्स 

` के लिखे अजुसार अङ्गरेजी और फान्सीसी फौजे रोज जितने 
„ mes हिसावसे आगे बढ़ती थीं, वह सच होने पर तो कुछ ही | 
` महीनोंके अन्दर इन दोनों फौजोंको जर्मनी पार करके पोलैणडमै 


Pak Ta 


१३६ राजनीतिक षड्यन्त्र ¢ 


साधारणतः कैदी लोग अङ्गरेजोंके पक्षमें कुछ कहनेसे जल उठते 
थे। किसीको इस विषयमें रत्तीभर भी सन्देह नहीं था, कि 
अफसर लोग eat भूठी खबरें छापकर हम छोगोंको दम दे 

WE! 


देशसे जो नये नये कैदी पहुंचते, वे ऐसी अद्भ त aR A 
बाते' सुनाते, कि हमारी चञ्चलता और भी वढ़ जाती। फक 
दलने आते ही हमें संवाद दिया, कि वे यह वात विश्वस्तसूल्रसे , 
खुन चुने हैं, कि पमडेन पोर्ट ब्लेयरका जे खाना तोड़कर सव १, 
केदियांको भगा छे गया है। हमलोगोंको वहाँ सशरोर मौजूद Ni 
देखकर वे उस अफवाहकों गलत माननेके लिये तैयार नहीं थे, 
क्यों कि उन्होंने एक बड़ो हां भले आदमीसे यह खबर पायी थी । 
कानोंकी सुनीके आगे आँखों देखी बातका भला केसे विश्वास 
किया जाये ! 


ऋमणः पठान और सिक्ख पलटनोंके बहुतसे जवान विद्रो- 
हके अपराधमें डण्ड पाकर पोरेब्लेयरमें आ पहुंचे। उनमेंसे .. 
कुछ लोग फ्रान्सले और कुछ मेसोपरामियासे आये थे ॥ पठो- ०. 
नोंके मु हसे अनवरवेगकी दैवी शक्तिके विषयमै जो सब अहुश्ुत / | 
चमत्कार हम छोगोंको सुनाये जाने छगे, उन्दे' Ga सुनकर Ay 
केदियोंकी छाती आशासे दस हाथ ऊ'ची हो गयी। चे कहके 
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fe अनवरपाशा जव तोपके सामने खड़े हो जाते हैं, तब 
ख्‌ दाई कुद्रतसे तोपका सुह आपसे आप बन्द हो जाता है। 
और भी खुना, कि वे एक दिन पक्षिराज घोड़े (?) पर सवार 
होकर सुलतान आये और यह आशा दे गये हैं, कि शोघ्रही 
एक संसार व्यापी मुसलमान साम्राज्यको प्रतिष्ठा करे गे | जम- 
नीके केसर कलमा. पढ़कर मुसलमानी मञज्ञहव FAs कर चुके 
हैं | इन सब बातोंका प्रतिवाद कर केदियोंका जी कौन दुखाये ? 
यही सोच कर हम लोग चुप रह जाते। हां, जहां तक संभव 
हो, वहां तक सच्चा सच्चा हाल जाननेके लिये अखवारकी खोजमें 
हम वरावर लगे रहते | गदर TAA सिखोंके यहां आने पर दङ्का 
फसादके भयसे पहरा देनेके लिये देशो और विलायती पलरन 
यहां बुलायी गयी । विलायती पलरनमें बहुतेरे आयरिश थे। 
चे अ'गरेजोंकी वैसी कुछ भलाई चाहते हों, यह वात भी नहीं 
थो। फिर तो अखवार मिळना कोई वडी बात नहीं थी । इसके 
सिवा देशसे जो नये नये राजनीतिक केदी आते उनसे भी देश- 
की अवस्थाका पता चलता था। एमडेनके पकड़े जाने पर 
यह सुना गया, कि उस: जहाजके आरोहियांके पास जो सव 
कागाज़ पत्र मिले थे, उनमें पोर्ट-न्लेयरका नक्शा भो था। कहीं 
} a आगे चल कर यहाँ हमला न हो, शायद्‌ इसी लिये पोरे-च्लेयः 
~ रको फ़ौजकी तादाद बढ़ा दी गयी और दो-चार तोपें भौ 
ली गयी थीं।' 


१३८ राजनीतिक-षड. यन्त्र | 


` पो्ब्लेयरकी फौजी पुलिसमें पञ्जावियोकी ही संख्या अधि- \ 
क थी। उनमें भी अधिकतर सिकख ही थे। कहीं गदर पार्टो 
वाले सिक्ख मिलिटरी पुलिससे मिलकर षड्यन्त्र न कर बैठे 
और दंगा फसाद न मचा दे, इस भयसे पोर्ट-ब्लेयरके अधका- 
रियोंके मन चश्चलसे हो उठे थे। इसी लिये भीतरके सिकं 
पर उनका बड़ा कठोर व्यवहार होने लगां। एक तो अमेरिका- 
से लाथे हुये सिक्खोंको रोटी और मांश खानेको आदत थी, 
जेलके खानेसे उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी। तिसपर सिरके / 
wea लम्बे वालोंको धोनेके लिये बेचारोंकों साबुन या सज्जी- | 
खार भी नहीं मिलता था । अन्तमें जव उन पर तरह-तरहके 
अत्याचार होने शुरू हुए, तब उनमेंसे एक, जिसका नाम छत्र- 
सिंह था, पागल हो उठा और खुपरिण्टे एडे एटको मारने दौड़ा। 
इसका नतीजा यह हुआ, कि बेचारेको दो सालके लिये काल- 
पीजरेमै केद होना पड़ा। फिर हड़ताल शुरू इई, परन्तु जिन 
नैताओंने सिक्‍्खोंको हड़ताल करनेके लिये उभाड़ा था, मौका 
पड़ने पर वे हो पीठ दिखा at) पोछो फ,ट पड़ जानेके 
कारण हड़ताल fre गयी। युद्ध वन्द होजाने पर हमारे भाग्य- 


विधाता हमारे लिये कोई नयी व्यवस्था हैं या नहीं, , 
6 स्था करते हैं या नहीं, यही † 
देखनेके लिये हम लोग गरदन उठाये बेडे रहे ! 4 
ia i Bis 
fs A न भै 
; DDK 
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SMES फरिच्छेद्‌ । 


SNA 
छ रह भी कसी राजनीतिक मतामतके सम्बन्धन हम 
) 57 anita खुपरिण्देण्डेण्टंको खूब बहसे होती थो। 
4 कहना व्यथ है, कि अङ्ग्रेजी सरकारको महिमाका प्रचार करना 
ही उनका उद्देश था। स्त्रियों और सरकारी अफसररीसै वाद- 
विवाद छिड़ने पर हार मान लेनाही भळमनसांहत है। पर यह | 
बात जानते हुए भी हमलोग उन्हें कभी कमी दो-चार अप्रिय 
सत्य खुना देते थे। जहां जी को लगी वनेका और कोई. 
उपाय नहीं रहता, वहां सिवा जीम चळानेके और क्या किया 
जा सकता है। 
उन दिनों रूसमें विपुवका आरस्भ हो चुका था। एक देन 
जैलरने मेरै पास आकर कहा,“ खुपरिणटे ण्डे ण्ट साहब 


। 


मैंने कहा,--“में क्या ATL, साहब ? मैं नहीं कह सकता, 


१४० 


कि अपनी जातिके गुण गानेके सिवा उनका और कोई मतलब 
है या नहीं |” 


ज्ञेलस्ने कहा,--“शायद्‌ तुस्हे' यह मालूम होगा, कि aia 
तुममेंसे प्रत्येक आदमीके बारेमें हर छरे महीने एक रिपोर्ट 
इण्डिया-गबर्नमेण्टके पास भेजी जाती है। तुम लोग सुपरिण्टे- 
Wea जो कुछ कहते हो, उसे बे झट नोटकर लेते हैं. और 


8 ~ =. f 
उसीके आधार पर रिपोर्ट तैयार किया करते हैं। चारों ओर 


जैसी गड़बड़ मची है, उससे अङ्गरेज यदि हारे, तव तो उनकी 
छुरिया इबी ही समझो फिर तो तुम्हारे सब was पाक हैं। 
और यदि वे जीत गये, तो आनन्दके प्रथम आवेगगमै प्रसन्न होकर 
HE छोड़ भी दे सकते हैं। मैं आयरिश हूं, इसलिये अङ्गरेजी 
डुक्रमत क्या चीज़ है, बह में अच्छो तरह जानता हूं। जेल- 
खानेमें दिलकी वात मु हपर लानेसे कोई लाभ नहीं होता ।” 


मैंने सोचा, कि वात बहुत ठोक है। जेलखाना कोई लेक्चर 
आड्नेको जगह नहीं है। शास्रॉमें लिखा है, कि शत्रु के सु'हसे 
भी अच्छा उपदेश निकले, तो उसे प्रहण कर लेना चाहिये । 


'इसो लिये मेने उसी दिनसे बड़ी सुश्किलासे अपनो जीभको 


कायूमें रखना शुरू किया | 


/ ० 


A. | 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digtized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosh, i 


१४१ 


बारहवां परिच्छेद । 


बीच-बीचमें सुपरिण्डे एडे एट साहब लड़ाईका जिक्र छेड़ 
दिया करते थे। वे हमें यही जंचाना चाहते, कि जमनीवारे 
बड़े ही शोतान हैं। हमलोगर भो एक घु हसे जर्मनोंकी शोता- 


नीको मान लेते और उनसे कहते, कि मरनेपर सारे जर्मनीवाले 
AHR जाये गे--उनके देवलोकमें अङ्गरेजोंके पास जगह पानेकी 


7 


कोई सम्भावना नहीं ! 
अङ्गरेजोंके चरिल्की यह बड़ी भारी सङ्कोणता है, कि वे 
किसी बातमें अपना छोड़कर पराया नहीं देखना चाहते। 
तेतीस करोड़ भारतवासी सदा अडूरेजोंके आश्रयमें ही रहना 
चाहते हैं, यह बात विश्वास करनेके लिये अङ्गरेजोके प्राण छाछा- 
यित रहते हैं । उन्हे इस बातमें जरा भी सन्देह नहों है, कि 


भारतमें अङ्गरेजोंका जो शासन-यन्त्र चलता है, aq आदर्श- 


शासनके ही समान है | 
परन्तु खुपणिण्ट एडे एट साहबको शायद्‌ अन्त तक यह 
विश्वास नहीं रहा । युद्धके समय तो बेचारेने प्राणपणसे बड़ी 


चेष्टा की--कैदियोंका खर्च घटा कर सरकारी खज़ानेमें वहुतसी 
| रकम जमा करायी ; पर लड़ाई बन्द होनेपर जब उन्होंने अपनी | 


/ एकमात्र शिशु कन्याको लात पहुंचा आनेके लिये छः महीने- 
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नहीं मिल सकती। जव दरख्वास्त पर-द्रल्वास्त भेजते 
भेजते चे हैरान होगये और फिर कोई उत्तर न मिला, तव a 
बड़वड़ाने TA— AJI Governments are bad, lam 
an anarchist? ( सभी सरकारें बुरी होती हैं, इसलिये मैं + 
तो अव राज-बिद्रोही हो जाऊंगा। अन्तमें वे कुढ़कर ड्स्तीफा 
देने ळगे, बोळे,“ he Gods of Simla are incorri- 
gible.” ( शिमलाके देवतागण ऐसे बुरे हैं, कि कभी खुघर 
ही नहीं सकते। ) कुछ दिन पहले ma साहबके रिफार्म- 
बिलका खरीता निकला और उसमें इण्डिया-गवर्नमेण्टकों कर्ता- 
धर्त्ता बना देनेका प्रस्ताव किया गया, तप्र इन्हीं सुपरिण्टे एड एट 
साहबने वातोंही-वातंमें कहा था,-“इसमें कुछ बुराई नहीं। 
The Government of India are sensible people. 
(भारत सरकार बडी ही होशियार है)” सच दै--“जाके पाये' , 

न फटी विचाई, सो क्या जाने पीर पराई ।” | 


खैर राम राम करते लड़ाई बन्द हो गयी। युद्धके पहले 
जव छूटनेकी आशा हमलोगोंने एकवारगी छोड़ दी थी और 
मौतकी घड़ियां गिनते हुए बैठे थे, तब वे दुःखके दिन भी किसी / 
किसी तरह करते चले जातै थे। पर लड़ाई वन्द्‌ हो जानेपर | 
फिर कैदियोंके छोड़ो जानेकी वात उठी । तबतो आशा और || | 
जण पड़े पढ़े दिन करने मुश्किल हो गये। पक दिन 
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खवर आयी, कि समस्त जोवन कालेपानोको सजा पाये हुए जो 
सव राजनीतिक अपराधी पिनळकोडको ३०२ धाराके अनुसार 
अपराधी नहीं हैं, उन्होंने यदि जेलखानेमै सात वर्ष विता दिये 
होंगे, तो उन्हें छोड़ दिया जायेगा । हमारे तो सात की जगह 
| दस वर्ष कर गये थे, इसीसे जीमें कुछ आशा हुई। कुछ दिन 
बाद खुना, कि, जिन सव केदियोंझो छोड़ देनेकी सिफारिश 
भारत-सरकारसे की गयी है, उनमें हमारे भी नाम हैं। अब 
यदि वंगाळको सरकार इसे मंजर कर ले, तो हम हंसते-खेलते 
at लौट जा सके गे | 


अवतक जन्मभरके लिये काळेपानीको सजा पाया हुआ 
कोई राजनीतिक अपराधी पोर्टव्लेयरसे जीता न लौटा था| 
१८५८ में सिपाह विद्रोहके वाद जो लोग यहां आये थे, वे सब 
एक-एक करके मर गये थे। थिवरके सांथ जो युद्ध हुआ थां, 
उसमें पकड़े हुए जो सब त्रह्मदेशीय केदी यहां आये थे, उनमें 
भी किसीको छुटकारो न मिला। आज हमारे लिये भारत- 
सरकारके इतिहासमें नया अध्याय शुरू होगा, इस वातपर | 
सहसा विश्वास करनेको जी नहीं चाहता था। पर विना | 
विश्वास किये रहते केसे ? प्राण तड़प-तड़पकर निकल न जाते ? f 
क्रमशः जम नोंके साथ सुलह हुई इङ्गलैएडमें विजयका उत्सव 
भी मनाया जा चुका । पर यह बयां? केदी तो छोड़ेही 
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रज्ानोतिक-षडयन्ल | 


गये ! युद्ध बन्द्‌ होनेके वादले दिन गिने जा रहे ee पद दिल PATA । दिन गिनते 
'शिनते सप्ताह, सप्ताह गिनते निनते मास और मास गिनते-गिनते 
बर्ष लग गया, पर विल्लीके भाग्यसै भींका न टूटा ! परन्तु अल- 
बाराम पढ़ा, कि अकतूवर महीनेमें भारतवर्ष में विजयका उत्सव 
मनाया जायेगा, इस लिये मनके एक कोनेमें थीड़ी बहुत आशा 


,अटकी रह गयी। 


१४४ 


जब भारतवर्ष मैं भी विजयका उत्सव मनाया जा चुका, तब 4 
ft छटपटाने छगा | रह-रहकर यही मादूम होता था, कि अब 
खबर आया ही चाहती है! अन्तमें एक दिन भारत-सरकारके 
aera संवाद आ पहुंचा | खुपरिण्टेण्डेस्टने हमें अपने आफि- 
समें बुला कर कहा,-सरकार बहादुस्नै दया करके तुम | | 
'लोगाको सालमै एक महीनेकी माफी दे दी है anata 
४ इतने दिनोंकी आशा एकही फू कमें उड़ ञयी | 


a5 मालूम हो गया, कि ज़िन्दगीके वाकी दिन पोर्ट-ब्लेयरमें 
| सिवा और कोई उपाय नहीं है | जव यही वात है, 
| बेगार क्यों करनी ? हमने चीफ-कमिश्नरके पास 
/ कि सरकारी मुताबिक माफ़ीका एक 


बारहवां परिच्छेद । १४५: 


रा मिल जाना चाहिये, पर यह द्रखास्त चीफ . कमिश्नरके 
आफिसमें कहां दबी पची रह गयी, सा मालूम नहीं, क्योंकि " 
उसका कोई उत्तर ही न न मिला । 


इसी समय जेळ कमेटी यहां आने वाली थी। मैंने साचा, 
कि अब जो कुछ कहना होगा, उसी कमेटीके सामने कह कर 
द्लिका बुखार निकालू गा और उसके बाद ही काम धन्धा छोड़ 
बैठ गा। परन्तु जगके GIA क्या हुआ, जब राम है रखवारो ।' 
जेल कमेरोके चले जाने पर कुछ हो दिनों बाद एक दिन सवेरे 
सवेरे खुपरिण्टेण्डेर्ट साहव हमारे पास आकर ATS, “बंगाल 
सरकारने तुम छोगोंको अलीपुर जेलमै get भेजो है, इस लिये 
तुम यहांसे छुटकारा पा जाओगे |” 


थोड़े ही दिनॉमें गवनमेण्टकी मति गति कैसे बदल गयो, 
उस रहस्यका भांडाफोड़ करनेका कौतुहल मनका मनही में रह 
गया | कोई तो ज़मीनमें लम्बा होकर पड़ गया और मारे खुशीके 
fag लगा । कोई हाथ पेर परकने लगा और किसीने गाना 
आरम्भ कर दिया । एक विज्ञ वन्धुने सबको शान्त करनेके लिये | 
“कहा, भाइये ! जरा स्थिर हो। इस घरका कोई ठिकाना 
di नहीं । यहां फलाहार करनेका घुलावा दिया तो जाता है, पर 
खाते खाते आफ़त आ जानेका डर रहता, दै-खा-पीकर हाथ. 
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we घोनेकी नौबत भी आयेगी, कि नहीं, इसमें भी सन्देह हो 
रहता है। कभी कभी म'कधारमें ही जहाज़ डवो दिया जाता 
ên 


जहाज़ पर सवार HAR सिफ दे दिन बाकी हैं। रांतको 
नींद नहीं आती, खानेको जी नहीं चाहता। कल्पनाके सैकड़ों 
चित्र आँखोंके सामने नाचा करते हैं । बहुत दिनोंके भूले हुए 
सुखड़ो आज फिर याद्‌ आ रहे हैं। जिनके साथ जन्म भरके 
लिये नाता छूट गया था, वे स्नेहके सौ-सौ वन्धनोंसे फिर बाँध- 
'नेको तैयार हो गये | 


दो दिन बीते । २६ आदमियोंका एक झुण्ड जेळसे बाहर 
निकला । उस समय भी किसी किलीके परोंमें बेड़ी पड़ी थी । ê 
जेलके बाहर आते ही सिक्खोने “श्रीवाह गुरुजी की फ़तेह” की 
आवाज़ले आकाश पाताल कंपा दिये। इसके वांद गाना आंगम्म 
हुआ: 


“धन्य धन्य पिता दशमेश शुरु, 
जिन चिड़ियों से वाज़ तुड़ाये ।” 


( है पिता | हे. दशम गुरु ! तुम धन्य हो, जो तुमने 


र | चिड्योंले वाज़का शिकार करा Stet!) bi | 
000 Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan “a 8 


WAN 


‘ ८ 


आज फिर चिड़ियोंके बाज़का शिकार करनेके दिन आये, 
इसी लिये इस खङ्गीतके ताल पर हमारे प्राण सिहिर उठे ! मैंने 
मनही मन कहा,--'हे भारतके भावी शुरो ! हे भगवानके सूत्ति- 
मान प्रकाश ! समुद्र पारसे अपने दीन भक्तोंका प्रणाम स्वीकार 
करना |" 


इसके वाद जहाज़ पर सवार होकर मैंने पोर्ट ब्छेयरको 
अन्तिम बार देख खिया Words worth की यह कविता 
6 रह रहकर याद्‌ आने लगी--” What man has made of 
man” ( आद्‌मीने आदमीको केसा वना रखा है!) 


जहाज़ पर तो तीनही द्नोंसे चढ़े हैं; पर मन बहुत पहलेसे 

« दौड़ा हुआ चल पड़ा है। यइ सागरद्वीपमें चिराग जळ रहे हैं, 

यह रूपनारायणका सुहाना है ! आजही खिदिरिपुर घारमें जहाज़ 
आ पहुंचेगा | 


अरे, तो क्या सचमुच जहाज़ इबा नहीं ? यह Sr, हम लोग 
$ तो सचमुच wen आ da) पुलिसवाले हमें अपने साथ 
} साथ अलीपुरजेलमें ले चले | 
॥ 0 
` हम फिर अलीपुर जेलमें आये, पर अब वह चेहरे नहीं रहे। 
हमारे शुमागमनका संवाद खुपरिण्टेण्डेटर साहबके पास पहुं- 


oes ei Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Me 


बारहवां परिच्छेद । १४७ 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangofri Gyaan Koshal_ 


कि / 


atl हमारे पास जो कुछ सरोसामान थां, उसको पुलिस 
पहरेदारोंते आकर जाँच-पूछ लिया। बैला कुछ सामान भी 
ता विशेष नहीं था। पोर्टब्छेयरसे आते समय मैं सव किताबें 
बगैरह नये-नये लड़कोंकों दे आया था। सोचा था, कि देशमें 
लौटने पर माता सरखतीसे कोई सरोकार न रखू गा-चुपचाप 
am और पड़ा रहूंगा ! 


mara भीतर ही खुपण्टिएड एट साहव आ पहुंचे । 
उस दिन शनिवार था। हमने सोचा था, कि आज और कल 
जैलमें ही रहना पड़े गा, किन्तु कुछ ही क्षण वाद खुपरिण्टे - 
Wea आते ही पूछा,--“क्या तुम लोग आज ही बाहर जाना 
चाहते हो ? क्या तुम लोशोंको कलकत्तेमें ठहरनेकी जगह 
मिलेगी ?” जेलसे बाहर होनेका नाम सुनते ही दिल बह्लियों 
उछल पड़ा। मैं फर बोल उठा,--“वहुतसी जगह हैं।”. जीमें 
सोचा,-“तुम छोड़ तो दो, हमें जगह न मिलेगी, तो रास्तेमें 


सो रहे गे [” Pe 


WE 
उस रातको हेमचन्द्र और वारीन्द्रके साथ-साथ में aye Bis ( | 
दिया गया। पर जाये' कहां? श्रीयुत सो० arco Ae १ 
मकान पर जाने पर मालूम हुआ, कि वे यहां नहीं है । लार, 


9: | 


De) { hy | 


बारहवां परिच्छेद्‌ । १४६ 


वहांसे लौटकर हम लाग हेमचन्द्रके मित्र, हाईकोंटेके वकील 
श्रीयुत सातकौडीपतिरायके यहां अतिथि हुए। हेमचन्द्र और 
ante तो उस रातको वहीं रह गये ; पर मैंने चन्दूननगर अपने 
घर चला जाना चाहा, सोचा, कि १०॥ बजे हबड़े पहुंचकर 
गाड़ीपर सवार हूंगा। 


hla sa 2“ 


(३.८ eee 


पर घरसे बाहर होते ही देखा, कि मैं तो कलकत्ते के सब 

राह-घाट भूल गया ह'। घूमता घामता हवड़े पहुंचा, तो देखा, 
कि गाड़ी छूट गयी है। श्यामवाज़ारमें मेरी ससुराल है। 
सोचा, कि वहीं चलकर रात विता दू'। पर श्यामवाजार 
पहुंचते-पहुंचते रातके १२ बज गये । घरका द्रवाजा बन्द था। 
दो-चार बार सांकल खड़खड़ायी , पर जब कोई आहट आवाज 
* न मिली, तव सोचा, कि चलो, कुछ परवा नहीं, आजकी रात 

` कलकत्ते की सड़कों पर घृम-फिरकर ही बिता दूगां। दिलके 
अन्दर एक नबी तरहका आनन्द लहरे' मारने लगा। आज 
बारह वर्ष बाद ख ले रास्तेमें घूमने पाया | संगमें न जेवर 
है, न पेटी अफसर न कोई वार्ड र ! अतीतका बन्धन छूट गया 
BAT अमोतक कोई नया बन्धन दिखाई नहीं दिया है। आज 
८ मैं संसारमें अकेला हूं, पर इस अकेलेपनके साथ 
` क्रिसो प्रकारके विधादकी कालिमा मिली हुई नहीं है, उलटे 
प्रकारका शान्त आनन्द इसके ताल पर नाच रदा 
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की ओर चला। वारह सालसै HA पहननेका अभ्यास छूर 
गया था, इसीसे आज नया जोड़ा पहनते ही पैर जगह-जगहसे 
'छिछ गये। लाचार ज्ञ तोंको खोलकर उसकी पोटली वनायी 
और कांखतले दबाकर चळ पड़ा। बगलमे पोटली देखकर एकऋ 
पहरेवाला मुझे पकड़कर पूछने लगा, कि तुम कहांसे आ रहे हो, 
कहां जारहे हो ? इत्यादि। पकवार जीमें आया, कि सच-सच 
कह दू, कि में कालेपानोका लौटा हुआ असामी हूं, इससे और 
कुछ हो चाहे नहीं, थानेमें थोड़ी देर Bz लगानेका तो मौका 
मिल हो जायेगा। इसके वाद्‌ ही सोचा, कि नहीं, अब सत्य- 
निष्ठा पर इतना अनुराग दिखाना ठोक नहीं। एकवार सच 
बोलकर तो वारह वर्ष तक, कालेपानीका दुःख उठाया ! यही 
सब सोचकर वोळा,-“मैं कालोघारसै आ रहा हूं और स्याल- 
FEAR गा।” कान्स्टेब्लने मेरी वगळचाली पोटळीकी परीक्षा 
कर बड़ी देरतक मेरा मुह निहारनेके बाद कहा,--“तुम क्या 
उड्या है?” मैंने बड़ी मुश्किलोंसे अपनी हासी रोककर 
कहा,-हां? | तब उसने जानेका हुक्म दिया और मैं उसे 
स्मया सलाम कर चल पड़ा। रातके एक बजे गाड़ीपर सवार 
हो जब में श्यामनगर स्टेशनपर पहुंचा, तव दो बज गये थे । 
नाव पर सवार हो तीन बजते-बजते गङ्गा पार कर अपने गांवके 


i ` थार पर पहुंचा। राहःघार निज्ञीन हो रहे थे। राहमें जहां 
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fy तहां किरासिन तेलके लम्प रिमरिमा रहे थे। घरके पास 
पहुंच कर मैंने देखा, कि उसका रूप एक वारगी बद्ल गया है। 
ye खिडकी खड़खड़ाकर मैंने भाइयोंके नाम ले छे कर पुकारना 
शुरू किया। aati एक खिड़की खली और भीतरसे हर्ष 
तथा wna चंचल एक सुपरिचित बामा-कण्ठने पूछा,--'तुम 
कौन हो ?” साय-ही-साथ और मांने भी ठीक यही प्रश्न किया । 
जिसकी आशा खबने त्याग दी थी, ag फिर लौटा आया है, 
इस बातका विश्वास करनेका किसीको साहस नहीं होता था ! 


सारे घरमें हलचलसी मच गयी । तमाम लड़के 
अपनी आंखोंकों मलते-मलते मेरे चारों ओर खड़े हो गये । 
एक छोटासा लड़का कुछ दूर पर खड़ा wana होकर मेरा 
«सुह देख रहा था। मेरे भतीजेने मुझे उसका परिचय देते हुए 
| कहा, “यही आपका लड़का है।” जिसे मैं डेड वर्षका छोड़ | 
| गया था, वह आज तेरह बरसका है | | 


4: मैं फिर नये सिरेसे संसारमें प्रविष्ठ हुआ। हे भवसागरके 
पे 'खिवैया | अब देखा चाहिये, तुम किस घाट उतारते हो ! | 


“न 


| 5 . 
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असामियोंके बयान | 
—Ste— 
( अलिपुर बमकेसके प्रधान अभियुक्तोका वयान, जो उन्होंने 
मजिस्ट्रेटके सामने दिया । ) 


श्रीयुत वारीन्द्रकुमार घोष । 
वारीन्द्रसे मजिष्ट्रे रने पूछा- क्या तुम मेरे सामने कुछ 
कहना चाहते हो ? 

बा०--हां, मैं आपके यहां जो बयान करू गा चह अवश्य a 
„ पेरे विरुद्ध प्रमाण होगा । मैं राजी खुशी यह बयान करता 
हं। सुपर किसी तरहका दवाब नहीं डाला गया है । | 
मजि०- क्या तुम कहोगे कि मेरे सामने क्या बयान करना | 
चाहते हो ? । 
बा०--मैं पहले पुलिस कमिश्चरके सामने एक वयान कर 

॥ 9 भा garg) जो कुछ आपको जानना है पूछते जांइये | 
=o ) म०--क्या तुमको मेरे सामने बयान करनेमें कोई उज़र है ? 44 
f बा०-नहीं। 358 i 
आगे मजिस्ट्रे रके सवालौके अनुसार वारोन्द्रने निम्न लिखित ay 
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बयान दिया-देवघर स्कूलसै इन्द्रस पास कर मैंने अपने भाई' A 
मनमोहन घोषके साथ ढाकेमें जाकर एफ० ए० तक पढ़ा । आगे 
पढ़ना छोड़कर बङ्गालकै प्रायः सब जिलोंकी सैर की । तव इस ४“ | ty 
कामसे थक कर मैं बड़ौदा गया। वहां एक साल तक रहकर | 
राजनीतिक काम करनेके ख्यालसे मैं बङ्गाल लौट आया। मेने 
एक धर्म सम्बन्धी शाला खोलनेका सङ्कटप किया। उस समय 
खदेशी और बायकारका आन्दोलन आरम्भ हो चुक्काथा। उन 
कार्य्यो'को हमने अपने केन्द्रमै करना आरम्भ किया और अपनी 
मण्डलीको उस काममें अपना मातहत बनाना चाहा | क्रमशः 
नये २ आदमी हमारी शिक्षाके अधीन आने लगे और जो 
मण्डली पकड़ी गई है, उसके छोगाँको संग्रह करना मैंने आरम्भ 
किया। मैंने अपने मित्र अविनाश और भूपेन्द्रनाथद्तले मिल 
कर “युगान्तर” पत्र जारी कियां। 

हमने डेढ़ वर्ष तक उसको चलाया। आगे उसके वर्च - 
मान चलाने वार्लोके हाथमें अर्पण किया । पत्रका काम छोड़ने 
पर मैंने मनुष्य संग्रह पर अधिक ध्यान दिया। डेढ़ वर्ष में मैंने 
१०:१५ आदमी संग्रह किये और उनको लेकर १६०७ ईखीके 
आरम्मसे काम शुरू किया। थे लड़के हमसे धर्म और राजनी: 
तिकी शिक्षा पाते थे | 

अख्रोका प्रबन्ध | =| 
मैंने कुल ११ तमञ्चो सरह किये । नौजवान 'लेग हमारे 
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असामियोंका वयान | 


f काममें भरती होमैके लिये समय समय पर आया करते थे। 
उन्हींकी तरह उललासकरदत भी इस वर्ष के आरस्भमें आया । 
990 उसने हमारे कारखानेमें अपना गुण दिखाना चाहा । वह अपने 


si 


घर अपने वापके न ज्ञाननेमें तेजाव आदिका कुछ छोटासा 
सामान रखता था। उसके सहारे हम मानिकतल्लेके वाग 
वाळे मकानमें वस आदि बनाने ait) उसके वाद्‌ ही हमारा 
और एक दोस्त हेमचन्द्रदास हमसे मिला । az मेद्नोपुर काख- 
। जोई प्रांम निवासी है। शायद बह अपनी जायदादका कुछ 
' आश बेच कर उस पू जीसे वम आदि बनानेकी विद्या सीखनेके 
लिये १६०७ ६० के बोचमें पेरिस गया था । तीन मास हुए होंगे, 
बह लौट आया है.। वह ३८-४ नम्बर राजा नवकृष्ण lee, 
और १५ गोपीमोहन बछु Sad वम आदि बनाया करता था ।' 


छोटे लाट अचानक बचे । 


agree दा टुकड़ो होने पर और खास कर जब धूम ATT 
अखबारोंकी शिरिफतारी होने लगी, तवसे हम वम आदिसे काम 
Saat बात सोचने ot । जहां कहीं हम रुपये मांगने जाते थे, 
) हमे सलाह मिळती थी कि बम आदि बनाओ। लोग कहते थे | 
fe हमारी जाति पर सखती की गई है। उसका बदला लेनेका | 


a १५६ राजनीतिक षडयन्त्र | 


। हमारे साथ काम करने वालोंमें से कुछ छोग स्वैछापूव क | 
; काम करनेको आ गये। उनको हमने अपनेमें मिला लिया। 
बमसे काम लेनेका हमारा प्रथम उद्योग चन्दननगर स्टेशन पर 
हुआ। उस समय वहांसे होकर छोटे लाट WAC साहब रांची 
जा रहे थे । उल्लासकरद्त्त चन्दननगर पहुंचा । उसके साथ एक 
| छोटासा डिनामाइट वम, आग भभकानेका तार और आग भभ- 
॥ काने वाला डिनोमेटर यन्त्र था। छार साहबकी गाड़ी जानेसे 
4 कुछ ही पहले उसने लाईन पर वह सब चीजें आजमानी चाहीं / 
; A किन्तु काम शुरू करने पर लोग उधर आ पड़े | हड़बड़ीमें उसने. 
'शुरू किया तो सही, परन्तु ठीक जगह पर चीजोंको जमा नहीं 
; सका और चलते समथ दे तीन कारतूस भी वहाँ बह गिरा 
| आया। सों जब आवाज हुई तो उसका फल नहीं होने 
wT] 
मजिस्द्रेटने पूछा कि तुम इन वातोंको कैसे जानते हो ? 
जवाब मिला कि मेरे ज्ञाननेका कारण यह है कि मैने ही उसको 
भेजा था। यह सब काम मैं उल्लास और उपेन्द्रनाथ वनज... 
तीनों सलाह करके करते थे। वहां पर बाधा पड़नेकी बाते 


प्रफ़,छचन्द्र चाको और शान्तिपुरके विभूतिभूषण सरकार उसी || 
sat लिये गया था। हम चन्द्ननगर स्टेशनसे | 


अस्तामियाका बयान | १५७ 


साहब इधर्से या बङ्गाल नागपुर रेलवेसे ळौट सकते हैं। 
किन्तु जव कि वह इधरसे ही गये ता उनका इधरसे ही 
लौटना सम्भव है। हमने चन्दननगर और मानकडू स्टेशनोंके 
बीचमै बम जमाया था, किन्तु जब चह उधरसे नहीं आये तब 
हमने उसे उठा लिया । हमने उनके उधरसे आनेकी वात स्टेशन- 
से पूछ कर जानी थी। 


छोटे लाट पर तीसरी कोशिश । 


छोटै छायकों मारनेकी कोशिश तीसरी वार करनेमें में प्रफ,- 
छ और बिभूति सवेरेके समय खङ्गपुर जाकर उतरे। 
सन्ध्यासे कुछ पहले पक ट्रेन पर हम नारायणगढ़ गये । पहले 
एक पक्की सड़क पर थे पीछे अन्धेरा होने पर रेलवे लाइन पर 
जाकर वहां ६ बजे रात तक चैडे रहे । घण्टे भरके अन्दर, हमने 
नागायणगढ्से एक मीऊछ उत्तर खङ्गपुरकी तरफ बम जमा feat 
था। यह सब वाते इतने खुलासेसे इस लिये कहता हूँ कि 
निरप्राधियोंकों सजा मिल चुकी है। जो वम हमने जमाया 
चह लेहेके एक मेरि बर्त नमें तीन सेर डिनामाइरसै वनाया गया 
था। उस वर्तनके ऊपर एक ढपनी थी और उसके बीचमें एक 
गढ़ा था | उसमें आग पहुंचानेका तार अवश्य ही था और पिक- 
हिक तेजाबसै मिला हुआ मसाला भी कागजकी एक नलीमें रखा 
गबा था । कहीं उसका सु ह aaa न पावे इस लिये हमेंने उसके _ 
११ 


60-0. ७ ti it 
26-0. Gurukul Kangr Collection, Haridwar. Digtized By Siddhanta eGangotri yaan Kosha 


॥ 
Pik. ४ 
wd, 


१५८ राजनीतिक षड्यन्त्र । 


a Nn na. A 


we पर शीशीका नळ लगा दिया था। बम छगाते समय शीशी bh 
के नलको बहुत बडा समझ कर उसका पक हिस्सा कार कर 0 
वहीं छोड़ दिया था । हमारे साथ मोमवत्ती जलानेकी एक चोर | | | | 
लाळदेन थी । हमारे साथ कागजमें लपेरी हुई वहुतसी चीजे' i 
थी। 'इङ्गलिसमेंन' और 'बन्देमातरम्‌' पत्रको भी एक एक प्रति 

थीं। ये चोजे' भो वहीं पड़ी रह गई थीं। पिकरिक तेजाव भी 

TITAH लपेटी हुई चीजोंमें था। दृफतीका एक बक्स भी था, 

जिसमें रुईसे तोपा हुआ आग भभकाने वाला तारथा। वह | 

रूई भी वहां छूर गई थी । हमने एक भाड़ीके पास लाइनको 4 
नीचे बैठ कर मिठाई खाई थी । पत्तल और मिठाईका कुछ अंश Ni 
वहां रह गया था। वम जमानेके वाद्‌ ११ और १२ बजे रात 

के वीचमें में अकेला पैदल नारायणगढ़ चला गया । और रातकी 

आखिरी मुसाफरी गाड़ीमे बैठकर सीधे ea चला आया। : | 
उन दोनों लड़कोंने वहाँ रह कर छोटे लाएकी स्पेशल ट्रेन आने | 
पर बम भभकाने वाले तारको लाइन पर रख दिया । जब आवा- 

ज हुई तब दोनों लड़के वहाँसे डेढ मीलके फासले पर थे। सो 


आप लि लीजिए कि इस काममें न तो किसी कुली और न 4 
fret gata हमने किसी तरहकी मद्द्‌ ली थी। ¢ 

f < 

चन्दननगर के मेयर | pe 


इससे आगेका oq चन्दननगरके मेयर पर वम 6 Ft ज 
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प्‌ आसामियाँका बयान | १५६ 
| 


था। जसोरका इन्दूभूषण राय श्रीरामपुरका नरेन्द्रनाथ गोस्वामी 
( । और मैं हम तीनों पक साथ चन्द्ननगर गये थे। सन्ध्याके 
te दीपक जलते समय हम मानकुण्ड, स्टेशन पर उतरे और सीधे 
© चन्द्ननगर सद्रैणडकी ओर चले गये। १० बजे रात तक वहां 
| रहने पर भी मेयर देख नहीं पड़ा। सो हम लौटे, और एक 
|| aaa नीचे रात काटी गई। इन्द्र और ate श्रीरामपुरमें ' 
७... नरेन्द्रके मकान पर गये और दूसरे दिन सबेरै कलकत्ते पहुंचे। 
| Sa दिन सन्ध्याको फिर हम तीनों चन्द्ननगर गये तीनोंकी 
i (of मुलाकात स्ट्रणड पर हुई। इन्द्र ने मेयर पर बम फेका। हम 
॥ वहांसै तेलिनीपाड़ा गये और एक नाव पर गङ्गाजीको पारकर 
उसी रात कलकत्ते पहुंचे। बमने ठोक काम नहीं दिया क्‍यों 
कि वाजारसे जो पिकरिक तेजाब लिया गया था, वह पीछे 
| मालूम हुआ कि अच्छा न था। 


आखिरी कोशिश । 
अब सिर्फ और एकबारदात है, वही आखिरी है। परफू ल- 
चन्द्र चाकीके वम लेकर fo किङ्गस्‌फोर्डको मारने जानेके | 
लिये जिद्‌ करने पर हेमचन्द्र और उल्लासकर दत्तने १५ न० 
` गोपीमोहन लेनमें एक बम वनाया। किङ्गलफोड ने देशहितेषी 
Sikh विरुद्ध मुकददमोंका फे सला किया था इसीसे उसे. 
को सलाह Sl बमको पकड़नेके लिये उसमें लकड़ीका एक 
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१६० राजनीतिक-षड यन्त्र | 


डण्डा भी बनाया गया था। मैंने और उपेन्द्रनाथने धरफ्‌,लको 
वह बम लेजानेके लिये कहा। हेमचन्द्रने मेद्नीपुरके खुदी 
राम बोसको साथ भेजनेकी सिफारिश को, वह भी जाने 
दिया गया। हमने उनको दो तमश्ने दिये उन्होंने कहा था कि 
अगर पकड़े जाय॑ गे तो उनसे आत्महत्या कर लेगे। खुदी 
राम बोसको वागीचे या गोपीमोहन वोस SAR मकानकी बात 
मालूम नहीं थो । हम वाहरी लोगोंकां बिश्वास नहीं करते थे। | 
मैं प्रफ,लको ३२ मुरली पूकुरके वागसे १५ गोपीमोहन बोस | | 
Sait छे गया वहां हमने एक वैगमे वम और ana वन्द किये। A 
मजिस्ट्रेटने पूछा--तुम्हे' ये तमञ्चे कहांसे मिले? उत्तर ¥ 4 
मिला- मैँने कई जगहोंसे संग्रह किये थे । ५ 


म०--क्या तुम वताना चाहते हो ? 

वा०--नहीं मैं वादा कर चुका हुँ कि इनके पानेका बसीला 
किसीसे बताया नहीं जायेगा। मैंने प्रफ लको हेमके मकान पर 
ले जाकर खदीरामके साथ कर दिया | 

म०- वहां और कौन कौन थे? 

वा०-क्या सबका नाम वताना होगा ? 

खुनिये ये छोग थे--शिशिरकुमार घोष, नलिनीकान्त गुप्त, | | 
हेमेद्धनाथ घोष, नरेच्द्रनाथ बलशो, पूर्ण चन्द्र सेन, रेवतीभूषणः | 

सरकार, 4 4 

A र, शच्रीन्द्रकुमार सेन, बिजयकुमार नाग, कुजलाल शाह, 
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असामियोंका बयान । eee 


उलासकरद्त्त, FRET राय, पूर्णचन्द्र मिक गुप्त, पानू 
महान्ती, नीधू महान्ती और steers बनर्जी | 


म०--ये लोग वहां क्या करते थे । 
बा०--ये लोग मुझसे और उपेन्द्रसे धम्मे तथा राजनीतिके 
ग्रन्थ पढ़ते थे । बे वहाँ हम छोगोंके साथ रहते थे । 


| म०--उनका गुजारा केसे होता था ? 

) ato कितने ही लोगोंसे चन्दा करता था और इस 

va ख्यालसै और पीछे इस कामकी शिक्षा देनेके लिये आदमियोंको 

\ भेजता था। 
| म०-पुलिसने वहां क्या पाया ? 

वा०- कुछ TATA कई सेर डिनामाइट, नाइद्रिक और 
सलफ्य,रिक तेजाबकी कई बोतलें पायों ! पे चीजे | जमीनके 
नीचे aS हुए दो लोहेके चौबद्यों और मट्टीके चत्त नोंमें थीं । 
fag? और एक वात में आपसे नहीं बतला सकूंगा। वह है 
हमारे सहायकोंके नाम | 


~ लाटोंकी जान । 


a म०--क्‍्या दूसरे लोग भी ऐसे कामोंमें घूम रहे हे? 
A बा०--नहीं | एलेन साहेवकों और कुष्टियाके पाद्रीको 
गोली मारनेवाले हम नहीं थे। और किसीको मारनेका हसने 


र र 
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१६२ राजनीतिक षड्यन्त्र । { 


प्रबन्ध नहीं किया । अलवत्ते और कई आदमियोंका मारनेकी hi 
सलाह को थो, जैसे वड़े लाउ, जंगोलार dike । अवश्य ही pt 
हम को यह भरोसा नहीं था कि इस प्रकारको हत्याओंसे हमारा ˆ 
देश स्वाधीन हो जायेगा, तो भो कुछ कुछ इस लिये करते थे 
कि लोगोंकी ऐसी ही इच्छा हमने ज्ञानी थी ओर कुछ कुछ 
इस लिये कि ऐसी ही हत्याओंके HAV लोग साहसो होंगे और 
मरना सीखें गे ! 4 


इकरारका उद्देश्य । \ 
इकरार करनेके वारेमें हमारी मणडलीमें मतभेद हो गया था । ॥ 
कुछ लोगोंका इरादा था कि सब वाते', इनकार कर जाये' किन्तु 
मैंने उनको रामसद्य मुकजोंके पास लिखे हुए बयान देनेके लिये 
राजी किया । क्यों कि मेरा विश्वास यह है कि जव इस उपायका | 
भेद्‌ ख्‌छ गया, तब इससे हमारी जातिको सतन्त्रताका प्रवन्ध अव 
i नहीं हो सकेगा। और इसके उपरान्त हमारे साथियामेंसे 
है निर्दोष लोगोको वचाकर सच्चे काम करनेवालोंका भी सवके 
सामने आजञाना जरुरी है। 
उल्लासकर दत्त | 
| सुजफ्फरफुरका कस । 4 
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की। में राजी ख्‌शीसे वयान करता हूं कुछ दवाव नहीं है। 
इत्यादि वाते' हो जानेपर उल्लासकर दत्तने कहा भेरी उमर 
२३ वर्ष की है। मेरे पितांका नाम दुर्गादासदत्त है। मैं जाति- 
का वैद्य हुं। टिपरा जिलेके कांलीकाचा गांवमें मेरा मकान at 
यहां हवडा जिलेके शिवपुरमें रहता हुं । मैं इस गुप्त मण्डलीमें 
शरीक हूं। सात आठ महीने पहले वारीन्द्रने मुझे इसमें शरीक 
कराया। मैं उसे चार पांच ava जानता हूँ। युगान्तर” 
) पत्रमें गुप्त मण्डली बनानेकी बात छपी थी। ऐसे काममें 
A शामिल होनेकी मेरी स्वाभाविक इच्छा थो। मैं बम आदि 
बनाया करता था | इसमें शरीक होनेसे पहले ही मैंने इस विद्या- 
को कुछ कुछ सीख लिया था । मैंने थोड़ी थोड़ी चोजे' संग्रह की 
और आजमाते आजमाते यह विद्या सीली थी | किसीने यह विद्या 
मुझे सिखायी नहीं थो। चन्दननगरमें ट्रेन गिरोनेकी कोशिश 
होते समय मैं वहां मौज,द्‌ था। लोहेके चोंगेमें डिनामाइटके | ` 
साथ भमकानेवाळी चीजे मेरे पास थीं। मैं उनको ठीक | 
जमा नहीं सका था। मैंने ag वह चीजे' बनायी थीं | खड ग- | 
get नहीं गया था । प्रफ,छ, विभूती और वारीनद्रबांबू. गोआ 
वागानके एक भाड़ेके मकानमें मेरो बनायी हुई (चीजे 


कानेको. चोज 


चोगेमै २॥ सेर डिना माइनस वह ब | 
५: ion Yen TEER छ 
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मिला वटसे बनी थी। मैंने और किसी अवसर पर और 
कोई चीज़ नहीं वनायी थी । 

मैं ३२ नम्बर मुरलीपुकुर यानी मानिकतद्लेवाले वगीचेमें 
गिरिफार हुआ। मैं कभी कमी वहां जाता था और दो दो तीन 
तीनदिन वहां रह भी जाता at नये आनेवालोंके लिये हमने 
धर्मशिक्षाका प्रवन्ध कर रखा था। कलकत्त में मुझे एक वष 
हो गया । इ्द्रेन्स पास कर में हाके गया था। मेरे भाईका 
नाम मनमोहनदृत्त है। मैंने एफ, प, तक पढ़ा था। सालभर 
वहां रह कर मैने खाधीनता प्रचार करनेका सङ्कल्प किया | जिले 
जिलेमें घूमकर मैने कितने ही अखाड़ो बनवाये । प्रोयः दो वष 
प्रचार कर वागीचेमें घुसा | वहाँ मैं उपनिषद्‌ भी पढ़ेता रहा । 
वहाँ और कोई बम आदि नहीं बनाता था। हेमचन्द्रदास कुछ 
दिनोंसे फ्रान्ससे लौट कर अपने मकानमें तथा गोपीमोहनकी 
गलीमे बम आदि बनाता था। 

आगे मुजफफरपुरमें दो लड़कोंके जाने की केफियत दी और 
बताया कि वहां भेजा हुज्ञा बम मेरा नहीं हेमका बनाया हुआ 
था। उस माण्डलीका कोई सरदार नहीं था, किन्तु बारीन्द्र / 
सरदारका काम करता था। वारीन्दर, मैं, उपेन्द्रनाथ बनजों, 
डुन्द्रनारायण राय, प्रफुल्ल चन्द्र चाकी और विभूति भूषण सर- / | 
कार उस मण्डलोके काम करनेवाले हैं। कुछ नये आये हुए भी | । 
—— फएडलीका कोई! सम्वन्ध सह हें ०/००१ | 
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उपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय A 


४ i | मेरी उमर २६ वर्ष की है। मैं रमानाथ वनजों का Gag! 
|} पहले मैं बन्देमातरम्‌ पत'का एक सहकारी सम्पादक था। में पक 
if चन्द्ननगर गौंदूलपाड़ा का रहनेवाला हूं। जब में कलकत्ते i 
रहता हूँ तो मानिकतललेके aml रहता हँ। चन्दननगरके ih 
डपले 'कालेजसे एफ० ०० पास कर मैंने दो वष मेडिकल 4 
कालिजमें पढ़ा था। तन्दुरुस्ती विगड़नेसे एक वर्ष कुछ नहीं 
पढ़ा। art डफरिन कालेजमें दो वर्षा वी, प, में पढ़ फिर मैं 
अल्मोड़ा मायापुरीमें हिन्दुद्शन और योग सीखनेके लिये, अदद त 
आश्रममें अती हुआ। वहां दो वप रहकर घर लौटा और 
गढ़वाली स्कूल का सहकारी हेडमास्टर नियुक्त हुआ। वहाँ. 
आढाई वर्षा काम कर भद्रेश्वर स्कूलमें प्रायः साळ भर 
सेकण्डमास्टर रहा । देश सेवाके लिये उसे छोड़कर वन्दै: 
म/तरम' पत्रमें गया । वहां साळ भर रहनेके वाद “युगान्तर'का 
$यमित सम्पादक हुआ । देशका काम ठीक ठीक करनेके लिये 
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इस विश्वाससे मैंने दिन्दस्थानकी कितनी ही सेर की, किन्तु 
कहीं हमारे काममें मदद देने लायक एक भी साधु नहीं मिला | 

` पुलिस कमिश्नरके सामने उपेन्द्रनाथने अपनी सैरकी हुई 
जगहोंका बयान,यों दिया,-वहुत दिन वस्वई प्रान्तमै रहा 
किन्तु पूनो नहीं गया । वम्बई नगर, बड़ौदा, बनारस, पश्चाब, 
नेपाल आदि बहुतेरे स्थानोंमें साधुओंके सङ्गमै रहकर मैं उनसे 
अपने मत॑ळबको वात कहा करता था | 

जजिस्द्रे टके सामने फिर कहा जब कि यह उद्देश्य निष्फल 
हुआ तव मैने कुछ नौजवानोंकों एकत्र कर तय्यार करनेके 
लिये धर्म्म, निर्म्मछ्चरित्र और राजनीतिकी शिक्षा देनेका 
कार्यं आरम्भ करना उचित विचारा । गत सितम्वरमें जब 
tate वाबूसे मिला, तव देखा कि उन्होंने वैसा ही काम 


शुरू कर दिया। जबसे मैं कलकत्त में हुँ तवसे नौजवानोंको 
भारतीय 


अफसरोंका काम = | 


मैं जानता था कि इस मणडलीके कई आदमी बम आदि 
बनानेके कामपर नियुक्त थे कि जिससे वे प्रजाको सतानेवाले 
अफसरोंके प्राण ले सके', जैसे छोटे लार फरे ज्ञर, किङ्गसफोाड 
आदि । जजिस्द्रेटने कहा कि अव शायद मेरा नाम भी तुम्हांरी 
काली बहीमें चढ़े गा। असामौने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। 
आगे कहा--बम आदिसे साहवोंकी जान लेनेकी कोशिशकी बाते' 
१ मैंने खुनी हैं। जिन लड़कोंकों मैं शिक्षा देता था उनमें प्रफू छ. 
नहीं था। मैं निदोंपियोंके वचानेके लिये बयाब करता हँ। 
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उफ्योंगी पुस्तक । 

कारावास-कहानी २०चित्र और ३५० पृष्ठ खुन्द्र कागजेपर 
छपी है। इसमें भारतके सुप्रसिद्ध २५ देशभक्तोंकी कारा-केथा 
संगृहीत की गई है। पहला संस्करण enters विक गया । 
यह दूसरा संस्करण है। मूल्य २।) 

अरविन्दचरित-इसमें तपोनिष्ठ अरबिन्द्घोष का ओजस्वी 
जोवनचरित है। किसी भाषामें भी उनका ऐसा चरित नहीं 
छपा। २०० पृष्ठ और चार सुन्दर चित्र हैं। मूद १॥) माल । 4 

माताओंके उपदेश-इसमें भारतको प्रसिद्ध माताओंके । | 
अमूल्य उपदेश हैं। मूल्य ॥£) 

भारतीय गोधन। गोरक्षाके सभी आवश्यक विषयोंसे पूर्ण 
अपने ढङ्गका अपूर्व ग्रन्थ। समाचारपत्रों और विद्वानों 
द्वारा प्रशंसित। पृष्ठ संख्या ३०८, एक TATA अधिक 
प्रान्त प्रान्तकी गौओंके सुन्दर चित्र। सजिद्दका २) स०। 
“पहला संस्क्ररण हाथों हाथ बिक रहा है। आप भी जल्दी करे । 

भारतीय दशन शाखं। पहला खण्ड। स्वगीय सुदर्शन- 
सम्पादक पण्डित माधवप्रसादजी मिश्र-लिखित । हिन्दीमें बिळ- 
कुल नयी चीज | ‘sara’ की रायमें “प्राच्य दशन पर आज तक 
हिन्दीमें ऐसी अच्छी और पूर्ण पुस्तक नहीं निकली। अध्यापकों, 
राष्ट्रीय विद्यालयोंके छात्रों और तत्व-चिद्याके जिज्ञासुओंके लिये / 
यह ग्रन्थ बड़े कामका है। आर्भमें पड दुर्शनोंके आचार्यो'का ' 
“भावपूर्ण -मनोहर चित्र है। सजिल्दका aly) 
इस्तकालय ताः--राजस्थान एजेन्सी, . | 
Stet Wangri 4 llection, ety Saget रत लेने) ककत्ता | 
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गुरुकुल कांगड़ाविश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 
= TKA \ 7 
पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में श्रित 
है | इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छँ 
नये पेसे प्रति पुस्तक श्रतिरिबत दिनों का 
अर्थेदण्ड लगेगा | | 
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